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हेता हा वहं तक्षशिला (दूयाशिलो) प्च यया । वयं कावि व 
वषु; नसांग ने इत प्रकार लिखा है 1] 


५ शला का राज्य लगभग २८०० ली विस्तत है 
राजधायी ण क्तेत्रपफलश०्ली है। राजवंश नष्ट दोग 
बड-बड़ लोग दलप ्रपनी सत्ता स्थापित करने मे लः | 

। पहले यह्‌ राज्य कपिशा के ्धौन या परन्तु थोडे 1 || 
कश्मीर के अधिक्रारम हु्रादै। यह्‌ देश उत्तम पैव 


लिए प्रसिद्ध है। फसल सथ अच्यी होती दह्। नदिः र: 
। बहुत ह, तथा फल-पूल्ां की मी अधिकतादहै। जह "युः 

तुद सतुष्य वली श्र साहसो ह तग्रा “< 

मानने लगे हं । यद्यपि, संघाराम बहुत ह परन्तु » -कै- 
उजडे ओौर टूटे-पटे है, जिनमे तीधकां को संख्या भौ {ल्व + 
येलो यान के ्रनुयायी हैँ । 


राजधानी के पर््विसोत्तर मये लगशसग ७..ली की. पप 
नागराज इलपव्र का तालावहै।. इस तालावका चेरा कद 
से अधिक नदींहै। पानी मीठा चौर उत्तमदै। चअनेष शर्‌ 
कमल फे पूल पने सुहाबने संग से किनारे कीशे वदति ` 
ह। लोगोंकोजब कभी वृष्टि अथवा <कालदहौनेकी ह - द्या 
पड़ती है, तव ये अवश्य तालाव के ध्िनारे श्रयणके पाल जातं है 
श्मोर अपनी खमद्धना निवेदन करने रान्तः यां चटका 





ग तालाब के दक्तिणपूवं ३० ली जाने पर हम दो पह . 





वननायां हृ्रा ६: अ 7 .<ग १०० पट ॐच। है | यदी स्थात्‌ 






४ हिन्दी सादिव्य संकलनं 
[~ 
ङु ॒दिनों वाद्‌ जत्र भगवान्‌ मेत्रेय अवतार धारण करेगे तव 
चार रत्नफोषमो प्रकट दोगे, जिनमे से यह्‌ उत्तम भूमिभी 
एक होगी । इतिहास से पता चलतादै किजव कभी भूचाल 
होता है अथवा आस-पा के पहा दिलने लगते है, तब भी 
| इस स्थान कै चारों ओर १०० कदम तक पृण निश्चलतां ती 
है । यदि मनुष्य मूलैतावश इस स्थान को खोदने का उद्योग 
| करते दैः तो प्री दिलने लगती दै, मौर खोदने वाले सिर के बले ` 
गिरकर धराशायी हो जाते है । स्तूपके वगल मे एक संघारास 
उजाड्‌ दशा में है । बहुत समय से यहु निजेन हे । एक भी साधक 
इसमे नहीं रहता । नगर के उत्तर १२या १३ली कीदूरी पर 
एक तूर राजा च्रशोक करा बनवाया हुत्रा है! धर्मोत्सवके दिन 
यह रतूप चमकने लगता है, तथा देवता इख पर पुष्प बरसात दै 
। ५ मौर स्वर्गीय गान की ध्वनि सुनोई पड़ती दै । इतिहास से पवा 
1 चलता है किप्राचीन कालम एक स्त्री भयानक कुटयोग से पीड़ित 
(0) वह्नौ चुप्रचापर्तूय के निकट आई ओर कुदं पूजा-अदी 
। + # उपरान्त अपने पापां की त्तमा मांगने लगी । उसने देखा कि 








रतूषर का खुला भाग विष्ठा ओर करकट से भरा हुता था, इस 
कारण उसने उस मलिनता को हटा कर च्रच्छी तरह से स्थान को 
धोया च्रौर एूल तथा सुगन्धित वस्तुश्रों को छिडककर थोडे-से 
॥ कमल पुष्प भूमि पर फेला दिए । इस सेवा के प्रभाव से उसका 
ध दाष्ण कष्ट दूर हो गया ओर सम्पूणं शरीर से मनोहरता की 
भलक तथा कमल पुष्प की महुक्‌ आने लगी । यदी कारणदहैकि 
यह स्थान अत्यन्त्‌ सुगंधित है । प्राचीन समय मे भगवान्‌ तथागत 
इस स्थान पर निवास करके बोधिसत्व च्वस्या का अभ्याख 
॥ थे । उस सपय वह एक बडे प्रदेश के राजा ये जिसका नाम्‌ 
चनद्रभम था । वोधि-दशा को बहुत शी प्राति करने की उकर्टा. 
४ ` से उन्दने अपन संस्तक को काट डाला धा। यह्‌ भीषण कर्मं 
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हृएनसांय की सारत-यात्रा । 
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उन्होने लगातार श्रपने एक हजार जन्मों तक रिया था। इस 
सतृष के निकट ही एक संघाराम है, जिसके चारो चर कौ इमारत 
गिर गद है चौर घास-पात से च्छाद है। भीतरी आग से 
डे से साघु निवास करते ह । इस स्थान पर सोतान्विकर 

प्राचीन समय मे कु म्रन्थ 


[8 त्‌ 


सस्प्रदायी कुमार लव्य शस्त्री ने 
निर्माण किए थे 1 


> 


वह साहसी यात्री तत्तशिला का अवलोकन कर भारत-श्रम्रण 
के निसि रे 


ॐ, 


ने वद्‌ । तनन्नशिला से कश्मीर जाने के लिए उसे 
पार 
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यन कर्ता रहा । उस समय कश्मीर का राजा महायान 
मत का अलुयायी था शौर घमै-सम्बन्धी कार्यां मै उत्साहं सित 
सग लिया करता था । हृएनसांग ने अपने यात्रा-विवरण में 
कश्मीर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह स्थान अध्ययना- 
ध्यापन का केन्द्र था। । 

` कसीर की यात्रा समाप्त करके हृएनसांग च्रागे बढा । बह 
पुः, राजौरी चौर स्यालकोट आदि स्थानोंमे रमण करता दह 
द्र्युगणें से विर्‌ गया । तस्कसो ते उसे लृट लेना चाहा किन्तु 
इन सव विपत्तियं का सामना कर्ता इच्रा वद्‌ तिरन्तर प्रसर 
होता रहा । जालन्धर पहुंचकर उसने मथुरा का माम पकड़ा ऋौर 
वद्य से पुनः थानेसर लट आया । 

भरत कै पर्चिमी भागों की यात्रा समाप्त करके हृएनरसाग 

पूं की ओर बढा । पांचाल (रुदेलखंड) होता हच्रा सम्राट्‌ दषै- 
वद्धन की राजधानी कन्नौजमे पहैचा। कन्नौज में इं दिन 
उदहर्कर प्रयाग होते हए, वह अयोध्या पर्हैच गया । इस यात्रा 
म उसे भयंकर डाङ्क्रों ने पकड़ लिया । ये डाकू दुग के उपासक 
ये रौर प्रतिव्े नवरात्र मे नर-बलि क्या करते थे । हृएनसाग 


६ | दिन्दी साहिव्य संकलन 








का दिव्य शरीर देखकर वे डाकू अत्यन्त प्रसन्न हुए रौर वल्लि 
५ लं न र स = 
चदाने का निश्चय कर, इसे व्गंधकर लै चले। हृएनसांग ने 


मुस्कराते हर डक से कदा कि मेरा शरीर भगवती की दलि 





फे लिए काम च्राएगा, इससे मुभे बडी प्रषन्नतादै किन्तु भँ 
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। चीन देश से इतनी दूर बोधवृत्तका दशेन करने श्रौर धिक 
 प्न्थोकीखोजके लिए श्राया हू । सुभे केवल इसी वात का दुःख 
दै कफिमें देवी पर बलिदोने के पूरंश्रपनाध्येय पृर्णन क्र , | 
सक्रा। हुएनसांग की वालं का इतना प्रमाव पड़ा कि डां भै 
॥.:  दोदलद्योगषए। एक दल उसे मुक्त कर देने केप मे था 
किन्तु दूसरा वर्गं उसष्ठी बलि चदाना चाहता था! ड्म का | 
+ सरदार दूसरे वग्मेसेथा। वहु हृएनसांग को उस वन प्रदेश 
मे लै गया जहां पूडा बी सामग्री प्रस्तुत थी ओर बलिदान की 
प्रतीता की जा रही थी। डकुम्ों ने हुएनसाग को एक खम्भ से 
बाधि त्रिया खम्भे से वधते समय भी हृएनसाग की आति 
पर्‌ प्रसन्नता कल्क रदी शी । वह तो तथागत के ध्यान न निम्न 

था चरन्तु एक उक खङ्ग का प्रहार करने करो सन्नद्ध खडा था। 
ठीक इमी सम्य इतना घोर भंफावात उठा कि अनेक वृत त्तण 
मं ध्रराशायी दहो गएं। डका ते. इसे परमात्मा का प्रोष 
समा ्रोत््रपने अत्याचारं का फल मानकर हृएनसांग को 
अस्त करना दही उचित सममः 



















धः उक्र ने हुण्नसांग से क्षमा याचना की श्नौर उसे गन्तव्य 
धन पर षटवा दिया । हरतां कपिलवस्तु ओर छुशीनगर को 
ता हन्ना बाशाराच्य मे पहवा। सारनाथ मे ङ दिन तक 





इएनसांग की मारत-यात्रा ७ 








र का दशन क्रिया । वदां से सुज होता हुता वहं नालन्दा 
के स्ाविहार में पर्हुच गया 1८4 1८ 

इएनसांग ने नालन्दा विश्वविद्यालय का विस्ठृत वणेन 
खा दहै। उसके कथनानुखार इस विद्यापीठ मे १५०० अध्यापक्र 


भ, ८ = 


र दस सख ह्योत निवास करते थे । यहां के समस्त व्यय का 
बन्ध राञ्यकीओरसे होता था। इस विद्यापीठे बौद-म्रन्थों 

तिरिक्त वेदवेदांग, उपवेद-दशंन इत्यादि की भी शक्ता 
का प्रबन्ध धा। देश-विदेश से अनेक विद्वान्‌ यहां विद्योध्ययन 
करते ऊ लिए श्रातेये। जिस समय हुएनसांग इस विद्यापीठ में 
राया शीलभद्र चआचायैपदं पर अधिष्ठित थे। हृएनसांग ने 
इसी आचाय से शिन्ञा प्रहरण की 1 

नालन्दा से हृष्वर्सांग चंपा (भागलपुर) होता हंता ्रासाम 
चला गया) वरहो से तामलुक होकर उड़ीसा पर्व गया ॥ 
वहाँ से कर्सिंग जाकर बरार चौर अरध्र होता हा दक्िए-भारत 


1. 
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„. -की यात्राके लिए चल पड़ा । हृएनसांग की इच्छा शवदल जाने 


कीसी थी, छिन्तु राञ्य-विष्लव के कारण वां जाना उचित न्‌ 
ससमकर बह महाराष्ट्र से होता हया सडोच पै गया 1 वहां 
से उञनेन, सिन्ध श्रौर सरुलतान होता हृच्रा वह्‌ पुनः नालन्दा 
महाविद्यार को लौट श्राया) इस स्थान पर तीन महीने रहकर 
उसने पने देश को लौटना चाहा । 

सारतीयों ने हृएनसांग को भारतम स्थायी रूप से बसने का 
वडा च्ाप्रह करिया किन्तु उसने मपे देश मे धर्म-प्रचारः की 
आवश्यकता बताकर साकमूमि को लौटना दी श्रेयस्कर साना । 

नालन्दा से विदा होकर हुएनसांग पाटलिपुत्र पर्हचा, जषा 
महाराज हषैवद्धेन शिलादित्य ठरे हए थे । सदारा 
अत्यन्त सत्कार के साथ हुएनखांग को अपनी राजधानी कन्नौज 


५ 
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ले गए । राजधानी मे एक विशाल धमे-महासमा का प्ायोजन 
क्षिया गयो था । इस महासभा मे, १८ देशों के ०9 
शमाये हए ये। महासमा में हृएनरसाग ने वोद्ध-धमं की 
विशेषताच्मों पर जो भाषण दिया, वहां उसको मू(र्‌भू।र प्रासा 
आरतीय विद्वानों ने की । राजाने विविध उपहारो से हृएनसांग 
` को सम्मानित करना चाहा किन्तु उसने क्रिस भी प्रकार का 
बहुमूल्य पदाथ स्वीकार नदीं किया । 
श्रव हुएनसांग ने जालंधर के राजा उधित के साय सीम॒ति 
को प्रस्थान क्रिया । वह्‌ जालन्धर में एक महीना ठहरा आर 
तदुपरात हाथी पर ह्त-लिखित पुस्तके लाद्‌कर स्वदेश को चलं 
पड़ा । श्रोष्टंद के पास सिघुको पारकर वाभयां केद्रं से 
कपिशा पर्हैचा । वाँ से काशयर, यारकन्द्‌, खोतान होता हा 
६४५ ई° में स्वदेश की राजधानी यें प्रविष्ट हुखा | 
हुएनसांग इस प्रकार १६ वपं तक श्रमण करने के उपरान्त 
उस सम्राट्‌ तांग के राञ्य में पर्वा, जिसने प्रारम्भ में इस भिल्ल 
का चीन देश से बाहर जाना वजितकर दिया था। रवदेश में 
पर्ुचने पर जितना अभिनन्दन इस बोद्ध-मिह्ल का हा उतना 
कदाचित्‌ किसी सम्राट्‌ कामीन हृच्रा होगा । । 


हृएनसांग वास्तव में एक श्रसाधारण यात्री था। आज से 
भ ¢ ९ 4. ~ 2 + = 
तेरह सौ वषं पूरे. अव सवत्र घोर जंगलो मे दिंसक जन्तुं का 


राञ्य था, यद्‌ मिह एकाकी चीन से चलकर सहखों मील की , 


लम्बी यात्रा करके भारत पर्चा । 


् (भ्‌ ^ ^ ५ 
वोर वर्ना, दगैम वादियों ब्मौर प्रर धार वाके नदी-नदो 
को पार करता हृद्या यह साहसी यात्री अपनी ज्ञान-पिपासा की 


॥. लिए नाना प्रकार के कष्ट. ेलता रहा । कमी डा 


` हिन्दी साहिव्य संकलन 


= 





हुएनसांय को मारत-यात्रा ६ 


ने लूटना चाष्ातो कमी विकट हिसक जन्तु इसके प्राणो के 
प्यासे वने । 


सारत के साथ चीन का सम्बन्ध घनिष्ठ करने वाला यहु 


-बौद्ध-भिक्ल भोजपत्र पर लिखी हुई संस्कृत तथा प्राकृत की &५७ 
युस्ते अपने घाथ ज्ञे गया। बुद्ध तथा बोधिसत्वो की सुवण, 


रजत, स्फटिक तथा चन्दन की च्रनेक रम्य मूर्तियां, विविध चित्रः 
श्रगवान्‌ बुद्ध के अवशेष इत्यादि चीन मै५.पर्हैच गए । इसका 
परिणाम यहु हुश्ा कि चीन शओरौर मारत एक-दूसरे की संस्छृति 
से परिचित होते रहे । 


श्रभ्याप्ष 






१. (दः कौन था १ इसने भारत की यात्रा क्योंकौ १ अ न्न 
२. {सकरी यात्रा महत्वपूणं क्यों मानी गई ९ 
३.८ इृएनसांग के समप से भारतकी ददा कंसीथी १ उस समय 
४ 8 शिक्ना-केनद्र कर्हा-कहां थे ? 


1 


9.2. ४५५५ 


५ 
। 
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ख० १० चन्दधर शर्मा गुलेरी 


~ 


आपका जन्म ई० १८८३ मे राजस्थान के प्रसिद्ध सज्यं 
जयपुर में हआ । आपका वंश मूलत कगडा प्रान्त कै गुलेर नामफ़ 
स्थान से सम्बन्ध रता है । आपे पूर्वेन जग्पुर चलं गय =) आप 
संस्कत हिन्दी तथा अंग्रेज तीनों भाषाओं के प्रकाण्ड ।वदान थे} 
गू्ेरी जी ने जयपुर से शसमालाचक पतर अपने सम्पादकत्वं मे 
निकाला । इस पत्र के द्वाराही हिन्दी के पाठक तथा साधक उन ग 
अनी लैली से परिचित हुए 1 ` श्री रामचन्द्र जौ शुक्ल ने इनके वारे 
अपने ग्रन्य "हिन्दी साहित्य का इतिहास' मे लिवादैः 


त] 


1 


यह्‌ बेधडक कहा जा सक्रता है कि चली की जो विरिष्टता ओर 
अर्थगभित वक्रता गुलेरी जीभ मिलती है, वह ओर क्रिसी लेखक 
मे नहीं । 

आप कृं समथ अजमेर कालेज मे अध्यापक ओर फिर वहाँ 
से हिन्दू-विदवविद्यालय के ओरियंटल कालेज कै प्रिसिपल होकर 
आए । ई° १९२० मे आपका देहान्त हुंमा 1 

` गुलेरी जी की ` यह्‌ कहानी पहली वार “सरस्वती? पत्रिका ते 

ई० १९१५ में छपी थी । लोगों ने इषे उस समय भी “अद्वितीयः जहा 
था । यह विशेषण इस कहानी से आज तक जृडा हु टै 1 


गुलेरी जी इसी कहानी से हिन्दी कथा-साहित्य में अमर हो गए \ 


इसके अलावा उन्होने केवल दो कहानियां ओर लिखीं । 


च 





| ~ 
14 


॥ ५ 1 भ 


त, 
८ 


स्व० पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 





डे शहरो ॐ इक्े-गाडी बालों की जवान के कोडा से 
जिनकी पीठ द्िल्ल गई है, श्मौर कान पक गये रहै, उनसे हमारी 
प्राथैना है कि ्रमृतसेर के बस्वूकाटे बालोंकी बोली की मरहम 
लगावें । जवः वड़-बड़े शहरों की सडकां पर घोडे की पीठ को 
चाबुक से धुनते हए इक्क वाले, कभी वोड़े की नानी से अपना 
निकट सम्बन्ध स्थिर करते ह, कृभो राह चलते पेदलों की आवो 
कैन होने पर तरख खाते दै कभी उनके पेरां की अंगुलियों के 
पोरों को चीयक्गर श्यपने दी को सताया हुच्रा बताते हैँ श्रौर 
संसार-भर की ग्लानि, निराशा चौर क्षोभ के ्चवतार वने, नाक्र 
की सीध चले जाते है, तव अम॒तघरमे उन की बिरादरी बाल 


तंग चक्करदार गलियों से, हर-एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर 


सव्र का समद्र उमड़ा कर “ववो खालसा जी !', टो माई जी !' 
'ठहरना भाई ! श्राने दो लालाजी !' टो वाश्शा । कते हुए 
खफेद्‌ फट, खच्चरां ओर वत्तको, गन्ते श्रौर खोमचेखौर भारे 


विर 


-- ~~~ 


॥ 


। 





१२ हिन्दी सादिस्य संकलन 


वाल के जंगलमें से राह वनात्तेते दै । क्या मजाल दैः कि १ 
` ओर (सावः बिना सुने किसी को हटना पड़ । यद्‌ बात नहीं कि उन 
की जीभ चलती ही नदी, चलती दै, पर मीठी घुरी को तरद्‌ 
महीन मार करती हुई । यदि कोई बुद्य। बार-बार चेतावनी 
` देने पर भी लीकसे न्ींहटती, तो उनकी वचचावली के य 
नमूने हट जा जीणे जोगि ; इट जा करमां बालिए इट 
` जा पुतांप्यारिए ;वचजा ल्मी उमस वालिए ।' समष्टि से इन 
। केञ्र्थह;कितू जीने योग्य है, तू माग्यो वाली है, पुत्रों को 
प्यारी है, लम्बी उमर तेरे सामने हैः क्यो मेरे पिये के नीचे 
राना चाहती है वच जा। 
. देवे बम्बूकाटे वालो के वीच म होकर एक लङ्का रोर, 
एक लडकी चौक की एक दुकान पर द्रा मि 1 उसके बालों ओौर 
इसे दीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों षिख दै । बह 
| अपते मामा क केश धोने के लिए दही लेने खाया था, चौर यह 
रसो के लिए वियँ । दूकानदार एक परदेशी से गुथरहा था 
ज्ञो सैर सर गीक्ते पापञ्ञं की गडडी को गिने बिना दटता नदीं था । 





तेरे घर कदां दै १ 

मगरे में--श्रोर्‌ तेरे ? 

मोम मे- यदहो कदां रहती है 

“यतर विह की वैठक मे, वह मेरे मामा होते द १" 

धै सी मामाके यहं आया हू, उनका घर गुह बाजार 
तिद 


५ 
॥ 


इतनेमें दुकानदार निवरा, ओर इनका सौदा देने लगा । 


१ 


(कीः ह) ॥ =+ ~ = 
पः # दोना साथ-साथ चले । छं दूर जा कर लडकेने 


४. 





+ 





उसने कहा था १३ 


मुसकसा कर पृष्ठा "तेरी कुडमायी हो गयी ?" 


इस पर लडकी कुलं आंखे चद़ाकर वत्‌” कहु कर दौड़ गड 
शौर लड्कामुह्‌ देखता रह्‌ गया । 

दूसरे-तीसरे दिन सब्जी वालै के यां, दूध बाजत के यहा 
अकस्मात्‌ दोनों मिल जाते हैँ । महीना भर यदी दाल रहा । दो- 
तीन वार्‌ लड़के ने फिर पूष्ठा-'तेरी कुडमाई हो गयी ?` चौर 
उत्तर मे वदी "यत्‌, भिला । एक दिनि जव फिर लङ्केनेवेसेद्ी | 
हसी मे चिदाने के लिये पृष्ठा तो लडकी, लके की सम्भावना के , 
विरुद्ध बोली, “हों ह्यो गयी ।'" 





न्वकव 2? ॥ 

“कल, देखते नदी, यह्‌ रेशम से कटा हु्ा साल. १” 

लड़की भाग गयी । लङ्क ने वर की राह ली। रास्तेमे एक , 
लड्के को सोरी मे ठकेल दिया; एक दाडी वालै की दिनभर । 
की कमाई खोयी, एक कुत्ते पर पत्थर सारा ओर एक गोभी 
वाले के ठेने पर दृध उडेल दिया । सामने नदाकर आती हुई 
किसी वैष्णवी से टकरा कर अन्धे की उपाधि पायी, तबकहीं 
घर पर्चा । 


म 


९ 


'शाम-राम, यह भी कोई लडाई है ? दिनरात खन्दको मे. 
चैठे वैठे हड्डयां अड्‌ गयीं । लुधियाने से दस गुणा जाड श्रौर 
मेह, रौर बरफ़ ऊपर से । पिंडलियों तक कीचडमें धंसे हए हं । 
गनीम कीं दीलता नदीं । घंटे दो घंटे मकान के परदे फाडने- 
दाक धमाके के साथ सारी खन्द्क हिल जाती है ओर सौ-सौ 
गजर धरती उल जाती है । इस गेबी गोक्ते से बचे तो कोड लड़ । 
नगरकोट का जल्ला सुना था, यहीं दिन मे पच्चीस जलजले 


राजसस्य 


५ एन ` “ "ऋ " = क ^ क दक "~ ८ 


हिन्दी साहित्य संकलन 
थ 
होते दहै \ जो कीं खन्दक से बाहर साफा या कहनी निकल गयी 
तो चटा से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी मेंट 
| हृ हयाघास की पत्तियों मे छिपे रहते द ।'" 
| “लना सिह, श्नौर तीन दिन ह । चार तो खन्दक भें विता 
| ही दविये । परसो रिलीफ' आजायमी, ओर फिर सात दिन की 
। छुट । अपने हार्थो मटका करेगे श्रौर पेट-भर खाकर सो 
। र्हेगे । उसी फिरंगी मेम के वाग मै -मखमल का-साहया वाख 
ह, फल ओर दूथकी वषौ कर देती है । लाल कहते द, दाम 
। नदीं लेती । कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को वचाने 
| श्रयेदहो। । 
(चार दिन तक पलक नदीं मपी । विना फेरे घोड़ा विगडता 


भ 


। है ओर विना लदे सिपादी। मे तो संगीन चदा कर मोचंका 
| इस्म मिल जाय, फिर सात जर्मनों को अकेला मार करन 
| लौट तो सुखे दरबार साव की देदली पर मलत्था टेकना नसीब 
' न दहो । कायर पाजी कीं के, संमीन देष्वते दी सुंड फाड्‌ देते 
` श्रौर पैर पक्डने लगते दै ।यों अन्धेरे मे तीस-तीस सन 
का गोलार्पैकते हं । उस दिन धावा कयि था--चार मील तक 
। एक भी जमन नदीं छोड़ा था । पीले, जनरल साहब ने हट ध्राने 
' काकमान दिया, नदीं दो..." 

। “नदीं तो सीधे बर्लिन पर्हैव जाते । क्यं ¢" सुवेदार 
हृजारापिंह ने मुरकराकर कहा, “लड़ाई के मामले जमादार या 
नाथकं कै चलाये नदीं चलते । बडे च्रफषर दूर की सोचते ह। 
नसो मीलकाखामना है । एक तरफ वद्‌ गये तो व्या 
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पो तमतो जाड धस गया है । सूं 1 ०५ न्ष शरीर 
५ } 1 ॥ॐ) 1 २ 9 ५ (3 
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इसने कहा था १५ 


ध ~~ ~~ 


खाई मे दोनों तरफ से चम्बे की वावलियो केसे सोते भर रहे 
। एक धावा हो जाय तो गरमी अचा जाय 1 
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लहनालिह ने दूरी वाल्लदी भरकर उल के हाथमे देकर 
कहा - “अपनी बाड़ी के खरवूतं मे पानीदो। देखा खाद्‌ का 
पानी पंजाव मर मे नदीं मिल्ञेणा 1 । 
ष्टा, देशक्याहे, स्वग है । मैतो लडाई के वाद्‌ सरकार 
स घुमा जमौन यां लगा, शौर फलों के वटे लगार्डगा | 
““लाडी होरां को भो यहाँ बुला लोगे? या वदी दूध पिलाने- 
वाली फिरंगी मेम-" 


८८ 1 2 प भ 9 
चुपकर । यदीं वालां को शसं नदीं । 


“देस-देस की चाल है । आज तकं उसे समभन सका । 
कि सिख तम्बाक्र नदीं पीते। वह्‌ सिगरेट देने मे हठ करती 
दै, होगे मे लगाना चाहती है, गौर ओँ पछकीो हटताहूतो 
समभःती दै राजा बुरा मान गया, अव सेर सलक के लिए 
लड़गा नहीं 1” 


“अच्छा, अव वोधारसिंहकेवा है? पु 








१ हिन्दी साहिस्य संकलन 
ती पने 9 
पसे मै जानतादी नहो रातं भर तुम अपने दोनों 
कम्बल उसे उति हो रौर आप सिगढ़ी के सहारे गुजर करत्‌ 
हो । उसके परे पर श्राप पठा दे चति हो। पने सुखं 
लकड़ी के तस्तों पर उसे सुलति हो; आप कीचड़ म पड़े रहते 
हो । कीं तुम न मदि पड़ जाना । . जाड क्याहै, मौत दै चौर 
निमोनिया से मरने वालों को सुरव्वे नदीं मिला करते 1” 

“केरा डर मत क्ये) मतो बुलेल की खडड कै किनारे 
सगा माई कीरतर्िह कौ गोदी में मेरा सर होगा ` नौर मेरे 
हाथ के लाने हए आंगन के राम के पेड की हाया होगी 1” 

वजीरासिंह ने व्यौरी चदाकर कहा “क्या अरने मारनेकी 
बात लगायी है, मरे जमनी ए तुरक ॥' 

द 
दो पहर रात गयी है । अन्धेरा है । सन्नाटा छाया हृ्रा है॥ 
, ? .चापिह विस्रं के तीन खाली टीनों पर अपने दोनों 
कम्बल विद्या ऊर चनौर लदनापिह्‌ के दो कम्बल श्रौर बरानकोट 
तरोदकर सो रहा है । लनार्िह परे पर खड़ा हुता है । एक 
तओंख खाई के सुट पर है रौर एक वेवासिंह के टुबले शरीर 
पर । बोधार्सिंह्‌ कराहा । . 

“कयो बोधा भाई, क्या है ¢ 

“पानी पिला दो 
¢ लहनासिंह ने कटोरा उस के सुह से लगा कर पूट्धा, “कदो, 
कैसे हो १ पानी पी कर वोधा वोला, “कम्पनी ह्ुट रदी दं। 
सेम-रोममें तार दौड़ रहे द! दांत बज रहे हें! 


“च्छा, मेरी जरसी पहन लो ॥" 
““च्रौर तुम ५ 
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“मेरे पाल सिगड़ी है मौर सुभे गी लगती दै ; पसीना आ 
रहा है 


ता, ल नहीं पह्‌नता, चार दिन से तुम मेरे लिए” 
दा याद्‌ आयी । मेरे पास द्री गरम जरसी है। आज 


सवेरे ही च्रायी है । विलायव से सेमर बुनःबुन कर भेज रदी ह। 
ल खनका अल्ला करे 1 यों ककर लना कोट उतारकर 
जरसी उतारने लगा । 


५ 
"सच कते हो 


[४] 


(< 


“वयरौर नहीं कूठ १” यो कहे कर "तदी नदय करः. बोधा-को. 


उसने जबरदस्ती जरसी पहना दी सौर प्राप खाकी को रौर जीन 
का छुरत अर पहनकर परे पर आ खड़ा दत्र । मेभ की जरसी 
की कथा केवल कथा थी। 

अघो घश्टा वीता! इतने मे खाई के मु 
“सूबेदार इजारा ।* 

“दौन, लपटन साहव ९ हकभ हूर " -करदकूर सूवेदार तन 
कर पौजी सलाम कर सामने हरा । , 4 

"देखो इसी समय धावा करना होगा । स्ध्ल भर की दरी 
पर पूरव के कोनेमं एक जर्मन खाई दै! उसभ पचास से 
ञ्यादा जर्भन नहीं ह। इन पेड के नीचे दो खेत काट करः 
रास्ता है। तीन चार घुमाव ह) जँ मोड दै वह पन्द्रह जवान्‌ 
खड़े करश्राया हू। तुम यँ दस च्रादमी छोड़कर बाकी सब 
साथ लेकर उनसे जा मिलो । खन्दक दछीलकर वदी अव तंक 
दूषरा हुक्म न्‌ भिज, टे रहो । हम यदं र्देगा ॥" 

“जो हुक्म 12 । 

चुपचाप खव तयार दो गये । बोधा भी कम्बल उतारकर 
चलने लगा । तव लहनासि ते उसे रोका । लदनाषिह चागे 
हृतो बोधा के बाप सुवेदार ने उगली से बोधा की ओर 


ह से आवाज ्रायी, 
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इशारा रिया । लहनासिंह सम कर चुषडहोगवा। पौ 
दमी कन रँ इस पर बड़ी हृज्जत हदं । रई रहना न 
चाहता था । लभ्रभा-बुका कर सूवेदार ने माच जरिया । लपटन 
साहव लना की सिगड़ी के पास यह फेर्‌ कर खद हौ गये। 
रौर जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। दस मिनट 
वाद्‌ उन्होने लना की ओर हाथ वदाकर कदा-प्तुम भी 
पियो ।" 
त्रो मारते-मारते लनार्सिह सव सममः गया ! यु 

भाव छिपाकर बोला “लाच्रो, साहव ।” हाथ आगे करते ही 
उसने सिगड़ी के उजाले मे सादव का यह देखा, वाल देखे । 
तव उसका माथा ठनका । लपटन साहव के पटिटयों वाक्ते -वाल्ल 
एक दिन मे ही कहां उड़ गये श्रौर उनकी जगह कैदि्यो से कटे 
हए बाल कहां से आ गये ! 
शायद्‌ साव शराव पिये हृए है श्रौर उन्हे वाल कटवाने 
 कामोका मिल गया दहै १ लहनाधिह ने जांचना चाहा । लपटन 

साहुव पांच वषं से उसकी रेजिमेट मे ये । 

वया साहव, हम लोग हिन्दुस्तान कब जा्येगो १ 

लडाई खत्म होने पर । कर्यो, कया यह्‌ मुल्क पसन्द नहीं १ 
` नह साव, शिकार के वे मजे यहां कां १ याद है, पार 
साल नकली लडाई के पीठे हम आप जगाधरी चिल्ले मे शिकार 
करने गये थे ॥° 
षहा, हां |.“ 
“व्ही जव आप खोते पर सवार ये मौर अपक खान- 
सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मन्दिर मे जल चदढाने को रह 
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"वामने से वह्‌ नीलगाय निकलीकरि फेसीवबदीमेने कभी 
वीथी। श्रौर श्रापशी एक मोललो न्वे लगी चौर पुट्ढे 
फ़सर के साथ शिक्रार खल्लनेमे अजा दै 
तेयार लोकर उस नीलगाय का्षिर श्रा 
॥ 


कदाथाक्ि रजस॑ट की संस मे लगायेये। 






ब्रडे सींग !दोदोपुटकेतो गे ¢ 
वृह, दौ फुट चार इञ्च के थे । तुसने सिगरेट 


साद्व, दियासलाईं ले आता 
5 स धघुला। अव उसे सन्देह 
य कर लियाक्रि कया करना चाद्िए 





न [~ ~~~ 
द -कह्‌.कर 
नत 


प भ्‌ 
द्॑घेरे मे किसी सोने शाले से वहु टकराया 
करीन, वीरास 
“हा, क्यो लना, क्या कयामत चा गयौ । जरा तो ्ोंखं 
लगने दी ह्यौती १ 


"होश मे ्ाञ्मो। कयासत च्राथी च्रौर पठन साद्व की 
वरद पहन कर च्रायी है ।“ 
“क्या ॥\ 22 


'ल॒पटन साह्वया तो मारे गये हयाकेद्‌ हो गये हं । उन 
छी वदी पहनकर यह कोई जर्मन च्राया है। सूबेदार ने इस 


५ 


] सह नदीं देखा । सेने देखा श्रौर वातं की दै 1 
दू बोलतां दै, पर किताबी उदू । श्रौर गुरे पीने को लिग- 
टदियादहै ?" 

“तो अव १"? 

"छव सारे गये। धोखा है। सूबेदार हारा कीचड़ सें 
क्कर काटते फिरेगे ओर यहां खाई पर शावा होगा । उधर उन्‌ 


२ 
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पर लुते मे धावा दोगा । उठो, एक काम करो । पल्टन के परो के 
निशान देखते-देलते दौड जाग्रो । श्रमी वहत दर न ग्य हग । 
सूबेदार से कटो कि एकदम लौट आवे । खन्द्क की वात भट 
ह । चकते जाश्रो, खन्द्क कै पीडे से निकल जाच्रो । पत्ता तक न 
खटके । देर मत करो 1 
"कुम तो यह दै कि यदीं ``” 
ठेघ्ी तेसी हृषुम को । मेरा हृकम-जमादार लह्ना तिद, 
जो इपर वक्त यहाँ सव से वडा अपर है, उसका हृषु है! सं 
लपटन की खत्रर लेता हू! 
“पर यदं तुम आठ दही दहो ।" 
“आठ न्दी, दस लाख । एक-एक सूरमा सिल खवा लाख के 
बरावर होता दै । चले जाग्र 1” 
लौटकर खाई के सुहाने पर लदनाविह दोवार से चिपक 
गया । उसने देखा करि लपटन साहब ने जेव सेवेल के वरावर 
तीन गोले निकाले । तीनों को जगह-जगह लन्दक की दीवारों 
मे धुषेड दिया श्रौर तीनों मे एक तार-खा बांध दिया । तारे 
श्मागे सूत की एक गुत्थी थी भ्खि सिशड़ी के पास रखा । बाहर 
की तरफ जाकर एक दियासलाई जलाकर गुर्थी पर रखने दी 
लगा था कि वरिजली की तरह दोनों हाथो से उल्टी बन्दूक उठा 
कर लहनासिह्‌ ने साहब को कुहनी पर तान कर दे मारी । घमाफ़ 
` कै साथ साहव के दाध से दियासलाई गिर पडी ।  लहनासिह ने 
एक कुन्दा खाहव की गदेन पर मारा रोर साव श्राह ! “मीन 
गाद्ट' (मादे गाड) कते हए चित्त हो गथे । लदनासिंह ते तीनों 
गोले वीनक्रर खन्दक के बाहर फेंके श्रौर साहब को घसीट कर 
सिगड़ी के पास लिटाया । जेवों की तलाशी ली, तीन-चार लिफाफे 
एक डायरी निकाल कर उन्हे अपनी जेव के हवाले किया । 
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सादवब १ सिजाज केसा है? श्राज भने बहुत वातं 
सीखीं । यदह सीखा कि सिख सिगरेट पीते है! यहु सीखा कि 
जगाधरीके जिक् भ नीलगायें होती ईहश्चौर उनके दो फुट 
ठ ते दै। यह्‌ सीखा कि सुसलमान खानसामा 
च 


सृतियों पर जल चदि हँ चौर लपटन साहब खोते पर चदते 
ह \ परयह्‌ ते कोसी खाफ उदः कहां से सीख आये। 


1 


हमारे लपटन साहव तो विना उमः के पांच लप भी नहीं 
बोला करते थे 1 


` लहना ने पतलून की जवो की तलाशी नदींलीथी 
ने भानो जाडे से बचने के लिये दोनों हाथ जेर म डाले 
लहनासिंड कहता गया --“चालाक तो वड हो, पर सामि 
का लना इतने बरस लपरन साहव के साथ रदादहै उसे 
चकम देने के लिए चार श्रँखें चाहिए । तीन सहीने हुए एक 
तुर्की मौलवी मेरे गांव मेँ याथा च्रोरतों को बच्चे दोनेके 
तावी वांटताथा चौर बच्चों की द्वा देता था। चौधरी 
के बड़े नीचे संजा विष्ठा कर हुक्का पीतारहता था श्रौर 
कहता था- जर्मनी वाहे वड़े पंडित हैँ। वेद पदु-पद्‌ कर 
उसमे से विमान चलाने की विद्या जान गये! गोको नदीं 
मारते । हिन्दुस्तान मै श्रा जायें तो गोदस्या बन्द्‌ कर 
देगे \ मण्डी के वनियों को बहकाता था कि डाकखाने से 
रुपया निकाल लो, सरकार का राज जने वाला है। डाक-चाबू 
पोल्हरराम भी डर गया था। मने सल्ला जीकी दादी मूड दी 
थी छरौर गांव से बाहर निकालकर कहा थाक जोमेरे गांवमें 
ब पैर रखा तो-- 

साहब की जेब से पिस्तौल चली ओर लना की जां में 
गोली लगी । इधर लहना की दैनरी मार्टिन के दो फायरों ने 


ध, 
ठ धः 


साहव की मूषो हटी । लनां देस कर बोला--“क्यां 
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साव की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर खव दोड्‌ 
आये । 
बोधा चिल्लाया, “क्या दै 7” 
लहनाषिंह ने उसे यद ककर सुला दिया कि “एकत दे 
हुमा कत्ता आया था, सार दिया", मौर श्रौरों सरे सव दाल 
कह दिया । सब बन्दे ते कर तैयार हो गये। लदह्ना ते 
साफा फाड़ कर धावके दोनो तरफ पट्टियां कस कर वाध 
घाव समां्मद्ी थी। पटिट्योंके कसनेसे लू निकलना वन्द्‌ 
हो गया । 





सँ सत्तर जमेन चिल्लाकर खाई मेँ 


ो 
सिखों की बन्दूकों की वाद्‌ ने पहतै घावे को रोका। दख 
रोका । पर यष थे याट (-लहनाविंह तक-तक कर लार रहा 
था, वह खड़ा था ; ओर वाकी दे हए थे) ओर वे सत्तर 1 
श्रपने सदां भाईयों के शरीरो पर॒ चद्‌ कर जर्मन आगे घुसे आते 
थे । थोड़े से मिनटोमेवे...... 

अचानक अरावा श्रायी “वाह्‌ गुरु जीकी फतह! वाहं 
` शुरु जी का खालसा । श्रोर धड़-धड़ बन्दूकां के पफायर जसंनों 
की पीठ पर होने लगे । एेन मौके पर जर्मन चक्की केदो पाटो 
के बीचमेंआगये । पीछे से सूवेदार इजरारासिह के जवान 
आग वरसाते थे रौर सामने लदनासिंह के साथियों के संभीन 
चल रदे थे । पास अने पर पोष बालों ने मी संगीन पिरोना 
शुरू कर दिया । 
एक किलकारी श्रौर -“च्रकाल सिखां दी फौज च्ायीं। 
बाह गुरु जी दी फतह ! बाह गुरु जी दा खालसा । सत 
श्री अकालपुरुख !” ओर लडाई खतम हो गयी । तिरसठ जर्मन 
यातो खेतरहेथेया कराह रहे थे 1 सिखों सें पन्द्रह के प्राण 
गये । सूवेदार के दाहिने कन्थे भे से गोली आर-पार निकल 


२ ॥) 
५० ९ 
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| 
| 


उसने कहा था २३ 
गयो । लहुनानिह को 
खन्द्क की गीली रि 


पसलो में एक रलौ लगो । उसन घाव को 
मट्टीसे प्रर लिया श्योर बाकी का साफ 
ककर कमरबन्द्‌ की तरह्‌ लपेट लिया । किसी को खवर न हई 
के लना को दूसरा घाव-भारी घाव लगा है 

लड़ा फ समय चांद निकल चाया था, रेषा चांद्‌, जिसके 
प्रकाश्च से संस्छृत-कविर्यो का दिया ह्या न्तयीः नाम सार्थं 
होतादहैश्ौर हवाएेसी चल रही थी जसे कि वाणभट्टकीं 
भापा स "दन्तव्रीोपदेशाचाय्येः कहलाती । वजीरायिह कहु 
राथा कंसे सृन-मन भर रख की भूमि मेरे वटो से चिपक 
रही थी, जवम दौडा-दौडा सूवेदार के पीट गया । सूबेदार 
ने लहनासिह्‌ से सारा हाल सुना श्रौर कागजात पाकर वह उस 
की तुरन्त वुद्धि को सराह रद्रेथे ओर कह रहेथे कितूनंद्ोता 
तो आज सव मारे जाते। 

इस लड़ाई की आवाज तीन मील दाहिनी च्रोर की खाई 
वालोंतनेस॒न ली थी। उन्दने पी टेलीफोन कर दिया था। 
वहां से भाटपटदो डाक्टर शओरौर दो बीमार ढोने की गाड़ियां 
चली, जो उद घर्टे के अन्दर-अन्दर श्रा पर्हुची । फील्ड हस्पताल 
नजदीक था । सुवह्‌ दोते-होते वहां पर्हैच जा्येरो, इसलिए मामूली 
पट्टी बांधकर एक गाडी मे घायल लिटाये गये ओर दृसखरीमें 
लाश रली गयीं । सूबेदार ने लहनािंह की जांव मे पट्टी 
बन्धवानी चाही । पर उसने कुकर टाल दिया ‰# मामूली घाव 
है, सवेरे देखा जायगा । वोधारतिंह ज्वर मे वरौ रहा था। वह्‌ 
गाड़ी सें लिटाया गया । लहुना को छोड कर सूबेदार जादे ही नहीं 
थे । यह देख लहना ने का -“तुम्हं बोधा की कसम दहै, ओर 
सूृबेदारनी जी की सौगन्ध है जो इस गाड़ी मे न चले जारो । 

“परर तुम 

“मेरे लिए वहां परहुवकर गाडी येज देना, रोर जमन 
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है । देखते नदी, मै खडा ह ? वजीर मेरे पास दैदी।'' 
“अच्छा, पर-- 
| || “बोधा गाड़ी पर लेट गया १ भला, अप भी चद्‌ जाच्रो । 
| | सनिएतो, सूवेदारनी होरांको चिट्टी कलिखो तो मेः स्या 
। टेकना लिख देना । शरोर जव घर जाश्रो तो कहु दैना कि द्रुमःसे 
जो उसने का था वह्‌ सने कर दिया ।” 
गाड़ियां चल पड़ीं शीं । सूबेदार ने चदृतै-चद्तै लहना का 
हाथ पक्डकर कदा "तेने मेरे रौर वोधा के प्राण वचाये हु। 
` लिखना कतां १ साथददी घर चलेगो । अ्रपनीसूवेदारनी कोतू 
दही कहु देना । उप्ते क्या का था १ 
“रव च्राप गाड़ी पर चद्‌जाग्नो) मैने जो कहा, वह्‌ लिख 
देना ओर कह भी देना ।” ¢ । 
\ च गाड़ी के जाते ही लहना लैद गया 1 '्वजीरा पानी पिलादे 
शरोर मेरा कमरवन्द्‌ खोलदे। तर हो रहा दै 1” 
मृद्युके:छं समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। 
जन्म सर की घटनां एक-एक करके सामने च्राती ह। सारे 
दश्यां के रंग साफ़ होते ह । समय की धुन्ध बिल्ल उन पर 
हट जाती है । 
हन तिह बरद वषे का दै । अमृतसर मे मामा के यहां 
याद्श्रादे । ददी बाले के य, सब्जी वासे के यँ 
कटी उसं एक आठ वषं की लङ्की मिल जाती है। जब 
छता ह, तेरी उुड्माई हो गई ¢ तव श्वत" कुकर 
बह भाग जाती दै। एक दिनि उसने वैसे ही पृहा, तो च्सने 
दा, कल हो गई, देखते नहीं यद्‌ रेशम -के पलो बाला 
सुनते दी स स्दि को दुःख हृभ्रा, क्रोध हृश्रा 
^ 4 - 1. 





(3 


स॒र्दो के लिएमी तो गाड़ियां आतौहा¶ी। मेण दाल बुरा नहं 





उसने का था २५ 


-------- 
“व्‌ जीरासिह्‌ पानी पिला दे। 
पच्चीस वपे वीत गये । अव लहनार्सिह्‌ ७७ रादइफल्स में 
जमादारदौ गया दै! उयआआठ वषै की कन्या काव्यानद्ी न 
रद्वा । न मालूम बह कमीसिली थी, या नहीं । सात दिनकी 
ते कर जमीन के युक्दमे की पैरवी करने घर गया । वहां 


7 अफसर खी चिट्टी भिली कि फौज लास पर जानी 


न चतत आमो । साथ दही सूवेदार दजारातिह की चिट्टी 
। छि त्रौर बोधासिह्‌ मी लाम पर जति दह। लोरते हुए 
घर दते जाना । साथ दी चलेगे । सूबेदार का गांव रास्ते 
ताथा, ओमौर सवेदार उसे वहत चाहता था 1 लहनासिह्‌ 
वेदार के यहां पचा । 
जव लते लगे, तव सूवेदार घर म से निकल कर 

खाया खौर बोला “लना, सूवेदारनी तुम को जानती दै। 
बह बुलाती दै।जा मिल श्रा ।“ लहुनािह्‌ भीतर पर्हुचा। 
“सूवेदारनी सु जानती है १ कवसे १ रेजिमट के क्वाटरं 
मै तो कमी सूवेदारके रके लोग रहे नर्दी। द्रवा पर जा 
कर “मत्था टेक्ना” कहा । असीस सुनी । लदनासिह चुप । 

सुभे पहचाना १" 

“ननदी 1“ 

“तेरी कुंड माई दो. गड-धत्‌--कल हो गई देखते नदीं 
रेशमी वटो वाला सालु--अमृतसर मे" 

मावो की टकराहट से मृद्धा खुली । करवट बदली । पसली 
-का घाव वह्‌ निकला । “ ` 

'वजरीरा, पानी पिला 1" 

“इसने कहा था ।.--“ 

स्वप्न चल रदा है । सूवेदारनी कह रदी दहै-^मैने तेरे 
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न ------------- 
को आति ही पहचान लिया । एक काम कती हू । मेरे माग 
पूट गये । सरकार ने बहादुर का खिताव दिया द, लालपुर प 


मं जमीन दी है, आज नसकहलाली का सका आया ह । 
पर सरकार ते हम तीभियों की एक घवरिया परल्टन व्यान 
बनादी, जोम मी सूतेदार जी कै साथ चली जाती? एक 
बेटा है । फोजमे भर्ती हए उसे एक ही बरस ह्र । उस 
पी चार हृए, पर एक भी नदीं जिया ॥ सूवेदारनी रोने 
लगी 1 व दोनों जते हँ । मेरे माग ! तुमह याद्‌ दैः एक 1 दनं 
तगि वाले का घोडा दही वाले की दुक्रान के पास बिगड़ गयाथा। 
तमने उस दिन मेरे प्राण वचाये थे । राप घोडेकी लाता ये च्ञ 
गये थे, श्रौर मुम उठाकर दुकान के तस्ते पर खड़ा कर दिया 
था। एसे ही इन दोनों को वचाना । यहं मेरी भिन्ना दे । तुम्हारे 
श्मागे सें खांचल पसारती हं 

रोती-योती जमादारनी ओवरी मे चली गयी । लहना भी 
श्रां पोता हृ्ा बाहर चाया । 

“व॒ज्री र। सिंह, पानी पिल्ला |” 

उसने कदा था 1 

लना का सिर अपनी गोद मे रखे वजीरासिह वेठा दै। 
जब मांगता है, तब पानी पिला देता है । आराध घंटे तक लना 
चुप रहा, फिर बोला, “कोन । कीरतसिंह्‌ १” 

“मेया, य॒मे रौर चा कर लै श्रपने पटृट परमेरा सिर 
रख लै ।” वीरा ने वेसा ही किया । 

हां ठीक है । पानी पिलादे । बस, अनव के हाड यह 
श्माम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यदीं वेठ कर श्माम 
खाना । जितना वड़ा तेरा सतीजा दै, उतन। दी यह आप दै। 
जस महीने उसका जन्म हृ था, उसी महीने मे मैने इसे 
लगाया था 


ध 








| उसने कहा था ९ 
| | वजो रासि के शंसु टप-टप टपक रहे थे | 

¢ ङ दिन पी लोगो ने अखबारों म पद रंस नौर 
| वेल जयम ६८वीं सूची-मेदान मे घावों से मरा-नं० ७७ 
| [सक्छ रसादृफल्स जमादार लदनासिह्‌ 1 > 4 


श्भा 
# ` १. इस कहानी में क्या क्या खूवियां हँ १ 


€} 
| 


| लहनाषिह्‌ कौन था, उस्ने वोधासिह ओर सूवेदार को वचाने के 
1. लिए कंसा व्याग किया ? 


| ३. लपटन साहब वाली घटना को अपने शब्दों मे लिखो । 


४. विद्लेषसल्प सेइ कथा का कौन-सा हिस्सा आपको अच्छा 
लगा ? व्यो ? + 
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स्व ० श्री खीन्द्रनाथ उक्र 
(जन्म ६ सई १८६१ मृत्यु १६४१ ई०) 

स्व० श्री रवीन्नाथ ठाकुर उन गिने चुने महापुरषों मसे 
जिनकी कीति विद्व के सभी देशोंमे फैली । सभी देशों मे इनके 
साहित्य के अनुवाद हृए । इनके कारण भारत भूमि को भौ मान मिला] 
श्री रवीन्द्र कवि भी ये तथा कहानीकार, उप्यासकार, निवन्धकार 
ओर नाटककार भी । लेकिन विर्व मेँ उनको कीति कवि रूपमे ही 
फली । उनकी प्रसिद्ध कविता-पुस्तक गीतांजलि' पर उन्दँं १९१३ में 
विश्व का सव से वड़ा साहित्यिक पुरस्कार “नोबल पुरस्कारः 
` दिया गया । । 


ॐ कवि होने के साथ ही साथ आप धुत बड़े रिक्षा-दास्त्री मौर 
~ = ~ = 
 सुधारकभीये। वंगाल मे व्शान्ति-निकेतन' ओर “विड्वभारती' नाम 


= 


प्रस्तुत लेव वस्तूतः एक पत्र है, जो उन्होने अपनी रूस-यात्रा के 
दौरान मास्को से अक्तूबर १९३० ई० को वहां कौ शिक्षा-प्रणाली को 
; देखकर लिखा था। राष्ट की उन्नति का आधार, सच्चे स्वावलम्वी 
नागरिक पैदा करने वाली रिक्षा ही होती है, यही भाव इस पत्रसे 





रवीन्द्र नाथ ठाकर 


न ॥ 
स 





खूप की चिट्टी, 


रूस घूम च्राया, अव ्रमेरिकाकीच्योर जारा, इतने में 
तुम्हारी चिट्ठी मिली । रूस गया था उनकी शिक्ञापद्धति 
देखते के लिए । देखकर वड़ा आश्चयं हुआ । आठ दही वर्पके 
न्द्र शिन्ञाके जोरसे लोगों के मन का चेहरा बदल दिय। है। 
जो मूक थे उन्हं भाषा मिल गहै; जो सूद्‌ थे, उनके मन पर 
से पदां हट गया है; जो दुवंल थे, उनमें आत्मशक्ति जागृत हो 
गई है; जो श्रपमान के नीचे दवे हुए थे, आज वे समाज की 
अन्ध-कोठरी से से निषलकर सवके साथ समान गासन कै 
, श्रधिकारी हो गये इतने व्यादा आदमियों का इतनी तेजी से 
. एेा भावान्तर हौ जायगा, इस वात की कल्पना करना कठिन है । 
जमाने से सुखी पड़ी हृदं नदी से शित्त की बाद श्रई है- 
देखकर हृदय पुलकित हयो जातादहै। देशम स होर से लेकर 
उस छोर तक सरदेत्र जागृति है) इनफी एक नई आशा की 


५ १ 
\ ५. ॥ ^ ६ व 
, 
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शरयिका साने दिगन्त पार हो गड दै-जीवन कातरेण सवत्र पूरी 
सारा मे मोजुद 

ये तीन चीजें को लेकर अत्यन्त व्यस्त है । शिक्ता, कपि 
शरोर यन्त्र । इन तीन रास्तों से सम्पूण जातियों को एक कर के 
टृडग. श्ननन चनौर कर्मशक्िति को सस्पूण॑ता देने के लिए ये तपस्या 
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कर रहे द । हमारे देश की तरह यहां के लोग भौ कृषिजीवी 

परन्तु हमारे यरद की कृषि एक च्रोर सै मूह्‌ है ओर दूसरो ओर 

से ्रसमर्थ--शिक्ञा रौर शक्ति दोनों ददी से वंचित। उसका 

एकमात्र तीण श्राश्रय ह प्रथां वाप-दादौं के जमाने के नौकर 

की तरह वह कामआआती दै कमर ओर कवृत्व करती दै ञ्याद्‌ा। ु 

जो उसे सान कर चलेगा, वह्‌ अगे वद दही न्दी सकता) श्मौर 

` श्चाने बदना ही दै, क्योकि सैक्डां वर्पो से वहु लंगड़ाता हृत्रा 

चल रष्टादै। 2 

शायद्‌ हमारे देश मे किसी समय गौवधेनधारी कृष्ण ही थे 

कृषि कै देवता, वालों के वर उनका विहार होता था; उनके साई 

थे बलराम, इलधर । वह हल-चस्त्र ही मनुष्य के यन्त्रवल का 

प्रतिनिधि दहै। यन्त्रने कृषि को बल दिया है। राज हमारे 

कृषि क्ते में कीं भो बलराम के दशन नदीं होते-वे लज्जित 

है- जिस देश मे उनके अस्त्रम तेज दै, वे वदी सागर-पार-- 

चले गये दँ । रूस की कृषि ने बलराम को बुलाया है, देखते-देखते 

वहां क केदारखंड अखण्ड होते जा रहे है, उनके नवीन इत के 

सपशं से अहल्य-मूमिमें प्राणों का संचार हो गया है 1 

एक वात हमें याद्‌ रखनी चाहिए, वह्‌ यह्‌ कि राम कादी 
हलयन्त्र-धारी रूप ह बलराम । 


सन्‌ १९१६ मे यहां जो क्रान्ति हई थी, उसके पहले इस 
` देश मे फी-सदी निन्नानवें किसानों ने आधुनिक इलयन््र आंखों 
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एकदस कमजोर दुर्बल राम थे. भूखे थे, निःसदहाय थे, सूक 
थे । च्राज देखते-देखते इनके चेतो मे हजारो की संख्या में. 
हइलयन्त्र कास कर रहे ह । पेये लोग थे वेचारे, गरीब 
जये दह वलराम। 


(४ | 
सेदेखा मी नदीं था। वे. तव हिन्दुस्तानी किसानो की तरह | 





नि 


केवल यन्नो दी कासं नरं चल सकता, यन्त्री (संचालक) 
य॒दि सलुष्य न हुड । इन्र्खेत की छृषि मन कौर्पि के । 
साथ-ही-वाथ वद्री जा रही“ 1 यहो शित्ञा का कास श्रौर ^ 
उसकी उन्नति चजीव है । सै बरावर क्ता नाया हू कि शिक्त 
को जीवन-यात्रा के साथ-दी-साथ चलाना चाष्िए । उससे अलग 
कर जैने से बह अंडार की चीज बनी रहती है, खाकर पेट भरने 
की चीज नर्द वनती । 

यइ आकर देखा कि ह्म लोगों ने शिद्ताम प्राण भर दिये 
ह्ै। इसका कारण यह्‌ है कि इनन वर-धिरस्ती कौ सीमा से 
सरल की सीमा को अलग नदीं स्खादे) येजो ङ्घ विखति दहै, 
दह्‌ पाश्च करने या परिडत बनाने के लिए नदी, अल्कि सवंतोभाव 
से मनुष्य बनाने के लिए ही सिखाते ह! हमारे देश से 
विचालय है- परन्तु विद्या से बुद्धि बडी होती है, संवाद्‌ से 
शक्रित बड़ी होती है- पुस्तकों की प॑क्तियों का बो इमं पर पसा 
लद्‌ जाता है किफिरहम ञे सनको ठीकं रास्ते पर चलाने की कः 
शक्षित दी नदीं रह जाती । कितनी ही वार कोशिश की है अप ५ 
यहां क छत्रो से बातचीत करने की, पर देखा कि उत्करे सन्मे 
क्रिसी तरह का जिक्ञासु-मावदी नदीं है। जानने की इच्छा के. 
साथ जाननेकाजो योग है, वह योग उनका टूट गया है। 
उन्होने कभी जानना सीखा दी नहीं शुरू से दही उन्ह पुराने ` 
0. के अन्ूलार शिवा दी जाती है, उसके बाद उस सीली 
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~ ------------- । 
इई विद्या को दुष्टरा कर वे परीता के "माः इकट्ठे करनेमं लग 
जति है ॥. 


सुभे याद है, जव दक्षिणः अश्तीका से लौट कर मदारमा जी 
के छात्र शान्ति-निकेतन आये थे, तव एक दिन उनमें से एक सं 
सेने पूया था शदमारे छान के साथ पारल-वन देखन जाना 
चाहते हो ?% उसने कदा --“मालूम नदीं ।' इस वारे भे उसने 
॥ अपने दलपति से पूना चाहा । मैने कहा -- “पूषन पीथः पले 
॥: यद्‌ बताश्नो कि तुस्दारी जनि की इच्छा हैया नदीं {” कदा 
नहीं जानता ।'' कने का मतलव यह कि वह घ्यात्र स्वयं किली 
^ विषय की कु इच्छा नदीं रखता--उसे चलाया जाता हः वह 
` चलता है; श्रपने राप वह कु सोचता ही नदीं । ८ 
उस तरह के मामूली विष्यो भं सन की इतनी जडता यद्यपि 
खाधार्णतः हमारे छातं भे नदीं पाई जाती, किन्तु यद्‌ निश्चित 
है कि ओर भी जरा कठिन ओर विचारणीय विषय अगर छेड़ा 
जाय, तो उसके लिए इनका मन जरा भीतेयारन दोगा । ये 
सिप इसी बात की बाट देखा करते हँ कि दम उनके उपर रहकर 
क्या कहते है, उसी को सुनें । संसार मे एेसे निश्चेष्ट मन के ससान 
निरुपाय सन श्रौर क्या हो सकता दै । 


। यहो शिन्ञा-पद्धति के सम्बन्ध मं अ्रनेक तरह की परीता 
हो रदी दै, उनका विस्तृत विवरण फिर कभी लिखू गा । शि्ता- 
विधि के सम्बन्ध मँ रिपो चौर पुस्तकों से बहत-छुं जाना जा 
` सकता है, किन्तु शि्ता का चेहरा जो मनुष्य के भीतर प्रवयक्ञ दिखाई 
` देतादै, बही सबसे बद्कर काम की चीज है । उस दिन उसे मेने 
` ्रपनी अखों से देखा है। ("पायोनियसै कम्यून' नास से इस 
४2 भेजो श्राश्रम स्थापित हृए दहै, उन्म सेएक को देखने 


~ + ४. । 


) 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
( 
| 
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गया था 1 हमारे शान्ति-निकेतन मँ नेसे त्रतीवालक रौर व्रती 
बालिका है, इनको पायोनियसं संस्थां लगभग उसी ढंग को ल। 

सकानभे प्रवेश करते दी देखा र मेरे स्वागत के लिएद्वार 
की सीदिथों पर, दोनो किनारे, बालक-वालिका प॑क्तिवार खड़े 
हः । भीतर घुषते दही वे मेरे चारों श्रोर सटकर वेठ रये, 
जेसे मँ उनकाअपनादी कोद्र एक वात याद्‌ रखना, ये 
खमी विना माता-पिता के अनाथ! वे जिस श्रोणी से राये 
हे, एक दिन्‌ ठेसा था जव कि उस श्रोणी के लोग किसी से किसी 
रह के सम्मान का दावा नरह कर सकते थे, द्रिद्र की तरह. 
बहूव नीच वृत्ति से श्रपनी गुजर किया करते थे । इन्के मुह की 
शरोर निहार कर देखा, तो मालूम हृखरा, किये अनादर च्रौर 
असम्मान के कदरे सेवके हुए चेहरे दी नदीं हँ । न संकोच! 
ह, न जडता ! इसके विपरीत मालूम हरा, मानो सभी के हृदय 
म एक प्रकार का प्रण है, सामने एक तरह्‌ का का्य्तेत्र दै, सानो 
ये हमेशा तैयार से रहते है, किसी तरद से असावधानी या 
शिथिलता है ही नदीं । 


21 


स्वागत के उत्तर मे मैने मी कुद कहा । उसके प्रसंग मेँ उनमें 
से एक ल्के ने कहा-““परःश्र मजीवी (०7९6०8९) अपना 
व्यक्ितगत सुनाफा चाहते ईह, देश के रेश्वर्थ मे सव च्रादभि्यो का 
समान स्वत्व रहे । इस विद्यालय भं हम लोग उसी नीति पर 
चलते हैँ ! ” 


एक लड़की ने कहा- “हम अपने को स्वयं चलाती है, हम 
सब मिल कर सलाह करके काम करती है, जो सबके लिए 
श्रच्छा है, वदी हमारे लिए ठीक दे ।"' 


एकं दुसरे लड़के ने कदा-“हम गलती कर सकते ह यदि | 


चाहे तो, जो हमसे बडे है, उनकी सलाह लिया करते है । 
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[~ 
जरूरत पड़ने पर दछोटे लङ़के-लडकियां बड़ लङ्क लड़कियों से 
सलाह तेते दै, रौर उन्दं सलाद की जरूरत होतो वे शिन्तकां के 
पास जाति ह । हमारे देश के शासनतन्त्र का यदी विधान &। ईमे 
यहोँ उसी विधान की चचा श्रौर अनुशीलन्‌ करिया करतं 


इससे सममः सकते हो करि इनको शित्ता सिफं किताब श 
ही सीमित नदीं है। अपने व्यवहार को, अपने च॒ारत्र को इन्नि 
एक बडी लोकयात्रा के अलुक्रूल बना डाला दै । वह विषय 
इनका एक प्रण बन गया दै, ओ्रोर उस प्रणकी रहधाक्सनेमं हीं 
ये शअरपना गौरव सममते हं । 

अपने यहं के लड्के-लडकियों अौर शिक्कों से येने बहुत 
बार का है कि लोकदित ओर स्वायत्तशासन के जिस दायित्व 
बोध की श्याशा हस सम्पूरणं देश में रखते दह शान्तिनिकेतन 
की द्धोदी-सी सीमा के भीतर हम उसीकौ एक सम्पूण रूप देखन 
चाहते ह । वतेमान व्यवस्था छो ` ओर शक्तकों की सम्सिलित 
स्वायत्तशासन की व्यवस्था होनी चादहिए--उस व्यवस्था से जव 
यहाँ ऊ समस्त कायं सुसम्पूणं होने लगेगे, तव उतनी दी 
सीमामे हमारे सम्पूणं देश की समस्या हल हौ सकती 
 व्यवितगत इच्छा को सवे-साधारण के हित के अनुकूल बना 


जा सकती, उसके लिए खेत बनाये जाने चादिर्णै- वह खेत दी 
हमारा आश्रम होगा । 

एक छोटा-खा दृष्टान्त तुम्हारे सामने रखता हू 1 खाने पीने 
की रुचि चौर अभ्यास के सम्बन्ध मे बंगाल में जसा कदाचार है, 
रौर कीं भी नहीं । पाकशाला श्रौर पाकयन्त्र को हमने 
ही मारपस्त बना डाला है। इस विषय मे संस्कार या 
` करना बड़ा कठिन है । अ्रपने समाज के चिरन्तन हित के 


क 1 


डालने की चचां राष्ट्रीय व्याख्यान-म॑च पर खड़े दोकर नदींकी | 
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परति ल्य रखकर हमारे छात्र मौर शित्त यदि पथ्य के विषय 
मे अपनी सचि को यथोचित रूप से नियन्त्रित करने का प्रण कर 
सकते तो ओ जिसे शिता कहता दह, बह शिक्ता साथेक दो 
सकती । सात-तिया इक्क कण्ठस्य कते को तो हम शिक्त 
खममने है, शओ्रौर इस वात पर लद्य न रखने को, कि इस विषय 
मे भूल न करः इम वज्ञ सारी अपराध सममते है परन्तु 
वास्तव मं देखा जाय तो जिस चीज को पेट रते दह, उस 
वेषय को शिकला की कम कीसत समना मूता के सिवा शरोर 
> तीं ! जपते देनिक भोजन के सम्बन्ध में देश के सासने 
रा एक दायिल है अर वह्‌ बहुत वड़ा दायित्व है। अन्य 
ह्न उपलन्ियों के साथ-साथ इसकी याद्‌ रखना इम्तहान के 
साकं से कटं बड़ा दै। 





न ~ 


सेने उनसे पृ्वा-“कोद * कुं अपस करे, तो उसके लिए 
क्या विधान है १" 

एक लङ्की ने कदा -हसारा यदहं किसी तरद्‌ क शाख्न 
नहीं है, क्योकि हस अपनी खजा चाप ही लिया करते हं ।” 

सने कदा--“ौर जया विस्तार से कटो! भ्रगर को 
अपराध करे, तो क्या तुम लोग उसके दिए कहं खास ससा 
करते दहो? या अरपनेमेसे किसी कोः पच चुन लेते हो? अर 
सजा देने के नियमैः तो केसे द!” 

, एक लड़की ने जवाव दिया- “उसे विचार-सभा नदीं कदा 
जा सकता, हम लोग आपस मे बातचीत करते दह किसी को 
अपराधी सिद्ध कर देना दी सजा है, इससे बहुकरः अर खञआ 
क्वा होगी 1" 

एक लङ्क ते कहा -५ वह्‌ भी दुःखित होता दै, देम भौ 
दुःखित होति दै, वख मगङ़ा तय इतरा 1 + 9 
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मेने कहा--“मान लो, कोई लड़का अगर सोचे कि उस पर 
मूढा दोषारोप हो रा दै तुमल्लोणोंके उपर च्नौर भी कीं 
वह्‌ अपोल कर सकता हे ? 

लड़के ने कहा “तवर हम लोग वोट हेते दह -अधिक मत 
से ्रगर निर्णीय हो करि वह्‌ अपराधीहे, तो उखपर फिर व्रपील 
नहीं चल सकती ।'” 

मने कहा- “पील न चले, यह दुसरी बात दहै, पर फिर 
भी ्रगर वह सममे कि. श्रधिक मतों ने उसके प्रति अन्याय 
करिया है, तो उसका कोई प्रतिकार हो सकता है या नरह ?” 

एक लडकी ने उठ कर कदहा--“तव सम्भव है हम लोग 
अपने शिक्कां के पास जर्ण ओर इस विषय मे उनकी सलाह 
लै पर एेसी घटना कमो हई नदीं । " 

मैने कहा- “जिस तपस्या मे सभी कोई शामिल है, वह 
खयं ही अरपराधों से तुम्हारी रक्ता करेणी ।"" 

यह्‌ पूषने पर कि तुम्हारा क्तैव्य क्या दहै, उन्दने कदा-- 
“न्य देश के लोग अपने काम केलिए घन चाहते है, सम्मान 
चाहते है; हम वेषा कु भी नदीं चाहते, हम सर्वसाधारण का 


। हित चाहते द । हम गाँव वालो को . शक्ता देने के लिए देदातों 


मे जते है, ओर न्ह सममाते है कि किंस तरह सफाई से रदा 
जाता हैः सव काम वुद्धपूवैक किस तरह सरलता से किये 
जाते द इप्यादि । ्ननेक वसर एेसे श्राति दह, जब दमे स्वयं 
वहा रहना पड़ता है, इसके लिए हम नाटक खेलते दह ओर देश 
की हालत उन्हं सममाते है ^" 
देश क नवोत्यान्‌ क लिए इनं बहुत रपं की जरूरत है, 
यूरोपीय बडे-बाजारों मे इनकी हडी नदीं चलती --नकद दाम 


` देकर सौदा लेने के सिवा रौर कोई चारा दी नदीं । इसीलिए 






-------- ---- 
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गह का कौर देकर ये जरूरी चीजें खरीदते हे । यदा का पदा 
इछा अनाज, पशु-मांस, अंडे, मक्खन--सव कुलं विदेश के 
चाज्ञा मे विकते जाता है। देश-भरके लोग उपवास के किनारे 
तक श्रा पहुचे है,- व मी डेद्‌ वपं बाकी दै! दुसरे देशों के 
महाजन इनसे खुश नदीं द । विदेशी दंजिनीयरों ने इनके बहुत 
से कल-कारखाने नष्ट मी कर द्यि हं । यद्ांका काम बहुत वड़ा 
श्नौर जटिल है, समय बहुत थोडा है । समय वदने का साहस 
नही होता, क्योकि ये समस्त धनी-समाज की प्रतिकूलता के 
सासने ख्डे दै; जितनी जल्दी हो खके, अपने वृते पर धन 
कमाना इनके लिए वहत जरूरी है । तीन वधे वीत चुके, अब 
सीदो वर्षं बाकी दहं। 

ये लोग अपे देश-वासियो को सजीव समाचारपत्रं 
अर्थात्‌ लूत्य-गीत श्रौर ण्डा उड़कर जता देना चाहते कि 
देश की धन-शक्ति को यन्त्रवाहिनी करके धीरे-धीरे कितनी 
सफलता पाई है । देखने की जरूरत बहुत ज्यादा है जो जीवन- 
यात्रा के लिए अत्यन्त आवश्यक सामग्रयो से भी वंचित र्कर 
कृष्ट से दिन चिता रहे दहै, उन्द समाने की जरूरत दहे क शीघ्र 
ही इस कष्ट का अन्त होगा, श्रीर्‌ उसक वदकै जो कुट मिलेगा, 
उसका स्मरण करके उन्हे आनन्द के साथ, गरव के साथ, क्ट 
को गलते लगानां चाहिए । 

इसमे सन्तोष की बात यह दै कि इस कायं मे कोह दल- 
विशेष नदीं, बल्कि सभी लोग एक साथ तपस्या से लगे हुए ह! 
सजीव संवाद्‌-पत्र, अन्य देशो के समाचार भी इसी ठंग से देश 
भर मे फैलाया करते दह । पतिशर भ देदतत्व श्रौर सुक्तितरव 
पर एक नाटक देखा था, उसकी चद्‌ उठ आई ठंग एक दी है, 

त= 








८ कैवगाल का एक स्थान, जहाँ कवि कौ जमीदारी है। 
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लद्य भिन्न है । सोच रदा देश लौट कर्‌ शागतिनिक्तन शौर 
सुखूल (श्रीनिकेतन) मेँ इसी तरद्‌ के सज्ञीव संवाद्-पत्र चलाते 
की कोशिश करूंगा) 
४५ 
इनका दैनिक कायेक्रम इस भरकर 
उठते है, उघके वाद पन्द्रह मिनट व्यायाम 


म 


बजे 
फिर 
नित्यक्रियां रौर कलेवा । श्राठ बजे से क्लास व एक 
बजे थोडी देर के लिए खाने चर विश्रास गै द्धी 
होती है। तीन बजे तक क्लास होती रहती है । सीखने के 
। विषय ह -इतिदास, भूगोलः गशित, प्राथसिक 
प्राथभमिकं रसायन, प्राथमिक जी व-विज्ञान, यन्तं 
विज्ञान, समाज-विज्ञान, साित्य, दाथ की कारीगरी, वदृ 
काम, जिल्द साजी का काम, नये टंग की खेती की सशीन आदि 
का यवहार, इत्यादि । रविवार नहीं है । पर पोँचदें दिन ह्री 
रती दहै । तीन वजे वाद खास दिन की का्े-सूचि के अनुसार 
 पायोनियर लोग (अग्रगाभिययो का दल) कारखाने, असपतालं गव 
यादि देखने जाया करते हँ । 
। दातो मे भमण कराने की व्यवस्थाकीजाती है। कभी. 
कभी ये स्वयं अभिनय करते ह चरर कभी-कभी थियेटर देखने 
भ जाते दै। शाम का कार्यक्रम है-कदटानिर्यां पदृना, दानियां 
सुनाना, तकं करना, साहित्यिक ओर वेज्ञानिकं समरे करना । 
छुरी के दिन पायोनियर लोग ्रपने कपडे धोते द, धर साफ 
करते दहै, मकान ओर मकान के चा तरफ सकरा करते दः 
, क्लास के पाठ के श्रलावा अतिरिक्त पाठ पढते द, घूमने जति 
८ है । विद्यालय मे भरती होने की उभ्र दै सातत्राठ खाल रो 
" विद्यालय द्धोडने की उम्र सोलह 1 इनका श्रध्ययन-काल हमारे 
„^ देश की तरह लम्बी-लस्बी दुद्रा से ` पोला नदीं कियां गया, 
शसलिए थोडे दी दिर्नो मे ये. बहुत ज्यादा पद्‌ सक्ते है । 


















ध 


८५ न 


€ 
५९ १९ 

टी ~ 

< ६ 


ख्ख क्ीचि 





यँ के वियाल्यो का एक वड़ा भारी गुण यह है कि ये जो 
पदृते है, साथ-साथ उघकी तसवीर भी खीचते जाति है । 
पाट का विषय मन पर चिच्रित हो जता हे। चित्रांकनमें 
सध जाता है--ऋौर पटने के साथ ूप-चित्रण का आनन्द्‌ 
सिल जाता है। यक्ायक दसा मालूम होने लगता है कि इत 
नेमो का ध्यान सिप काम की च्रोर दी है, शौर गंवार की 
मे .ललिदकला की अवज्ञा करते दँ । परन्तु यह्‌ बात विलङ्कुल 
श है । सम्राों के जमनेमे बने हृए वडे-वड़े नाल्य-मन्दिरों 
म उच्च परिणी क नाटक ओौर श््रौपेराश्ो के अभिनय के दिन 
देर से टिकट सिलना मुशकिल दा जाता डे। नाश्यभिनय-कला 
हनके सम्नान उस्ताद्‌ संसार म बहुत थोडे दी ह । प्राचीनकाल 
रमीर-उसराव दी इनका आनन्द लै सक्ते थे--उस जमाने में 
=. लीं (र जूः , = = = =, 3 
ज्ञन के वैयोमेजूनेनये, कपड़ेथे तो फटे-पुरान मेले, जिन्ह 
र.पेट खाने को न मिलता था, अहोरात्र जो मनुष्य अर देवता 
सभी चे डरा कसते ये, परित्राण के लिए जो पुरोद्ित-पण्डों को 
घूष दिया करता थे, अर सालिकके परो-उले धृतम सिर 
रखकर जो अपनी अवज्ञा चाप करते थे, अव उन्दी की मीड्‌ से 
थियेदसें मै जगह नदीं मिलती । 
चै जिस दिन अभिनय देखने गया था, उस दिन खेल था 
टाल्छटाय का 'रिसरेक्शन' । मेरी समः से यद्‌ नाटक सवे- 


साधारण के लिए सदज-उपभोग्य नदीं दो सक्ता 1 _ परन्तु श्रोता 
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गण गम्भीर होकर वड़े ध्यान से चुपचाप्‌ सव सुन रहे थे। एेग्लो- 


.सैकसन किसान-मजुर श्रोणी के लोगों ने इख नाटक को रातके 
, एक बजे तक ठेनी दिलचस्पी के साथ शान्त्‌ भाव से देखा दोगा-- 
यह वात कल्पना में नहीं श्राती, हमारे देश की तो बात 
छोड़ दो। ५५८ 
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जओौर एक उदाहरण देता हू । माछ शर में मेरी तस्वीरों 
` की प्रदर्शनी हई थी । यह तो कहना ही न होगा कि मेरी तस्वीर 
विचित्र श्रौर दुनिया से न्यारी दी थीं । सिफ विदेशा दासौ नदीं, 
कहा जा सकता है -कि वे किसी भौ देश की नदीं है, सगर 
लोगो का भीड़-मभ्भड काफी था । इन थोडे से दिनों से पाँच 
हजार तआ्रादमी तस्वीरें देखने.्राये थे । ओर कोई चाहे छुं कहै, 
कम सेकमेतो इनकी रुचि की प्रशंसा विना कयि नदीं रह्‌ 
सक्ता। 


रुचि की वात द्धोड दो, मान लो कि वह एक सलोखला 
कौतूहल ही था, परन्तु यह्‌ कौतूहल दी तो जाग्रत चित्त का परि- 
चय दै । मुम याद्‌ है, एक दिनि अपने बुर के लिए मने ्रमेरिका 
से एक वायुचल-चक्रयन्धे मंगवाया था, जिसेसे कर्ण्‌ की गहरी 
 नीचाई से पानी उठ आता था; परन्तु जव देखा कि लङ्कों के 
मन की गहराई से जरा भी कौतूहल नदीं उठ रहा, तो मन मे बड़ा 
दी धिक्कार आने लगा। हमारे यहाँ भी तो बिजली के कारखाने 
है, कितने लड़के जाते हे वहोँ उत्सुकता भिटनि १ कहने को तो वे 
भदरभरेणी के लके द । बुद्धि की जडता जदा है, वीं कोतूदल 
दुबेल है । 
यां सकरूलं के लङ्क की बनाई हु तस्वीरें हमे बहुत-षी 
भिल्ली दहै, देखकर आश्चयं होता है-वेशक वे चित्र दै किसी 
, की नकल नदी, उनकी अपनी उपज दै । यहां निर्माण चओओौर सृष्ट 
दोनों की तरफ लदय देखकर बहुत सन्तुष्ट न्रौर निश्चित हुमा 
हू । जव से यहां आया दू, अपने देश की शित्ताके वारे भ सुभे 
बहुत सोचना पड़ा है । अपनो निःसहाय सामान्य शवित से इसमें 
सेक लैने ओर प्रयोग करने की कोशिश क्गा । पर श्रव 
समय कां है- सम्भव है, मेरे लिट पंचवार्षिक संकल्प भी पूरा 


त -- ॥ 
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च हो । लगमग तीस वष से जैसे अकेला दी प्रतिकूलता के विश 

लग्पी से नाव ठेलता रहर भी. दो-चार वषै उसी तरं 

डेलना पदे, पर बहत रागे न बद्‌ सकूगा, मँ जानता ह -फिर 

शी किदो से फरियाद्‌ न कष्गा । आज श्रव समय नदीं रहा 1 

त्राज ही रात की गाडी से जदाजके घाट की शरोर रवाना होना 

डे, कलं समुद्र से पार होञगा । 

२ अक्टूबर, १६२३० 
श्रभ्यापस्त 

१. ण्ड्स की चिट्टी" से क्या अभिप्राय है १ यह चिट्टी किसने क्रंसको ` 
कव लिखी थी ¢ 

२. इस चिट्टी में लेलक ने रूस की रिक्षा के वारेमें क्या लिला! 
उसका सार अपने शब्दों मे लिखिए 1 

३. “पायोनियसं कम्यून' से अप क्या सममे है । इसी तरह के एक 
कम्यून में श्री रवीन्द्रका बालकों से जो वार्तालाप हुआ उसका सार 
अपने शब्दों में लिखिए । 

४, (सजीव-समाचार-पत्र' किसे कहा गया है पसे समाचार-पत्र हमारे 
स्कूलों के विद्याधियो द्वारा क्यो नदीं चलाय जाते १ क्या यहां इतकी 
आवश्यकता नहीं १ । 








स्व ० विदवम्भरनाथ. शर्मा "कोरिकः 


(जन्म १८९१ ६० मृयु १६५६ ई०) 
श्री कौरिक का जन्म पजाव के अम्बाला छावनी नासः 
हमा । आपके पिता साधारण स्थिति के गृहस्थी थे । जव चारपाच वर्पके 
हृए तो अपके एक दादा-माई ने, जो निस्सन्तान थे आपको अपना दत्तक 
पत्र बना लिया । ये नए धर्म-पिता कानपुर में वकालत करते थे । स्कूल 
मे आपने मंटिक तकं ही शिक्षा पाई । उनकी वास्तविक पढाई घरपरदही 
हुई, जहां उन्होने उदू, फारसी तथा हिन्दी-संस्कृत का अच्छा न्ञान प्राप्त 
, किया । 
हिन्दी मे आपका लेखक के रूपमे प्रवेश ई० १९१९१ मे हुआ ¦ 
अपकी पहली कहानी “रक्षा-बन्धनः सरस्वती पत्रिका मे ई० १९१२ 
को छपी । इसके वाद आपफा लिखने का यह्‌ क्रम मृत्यु पर्यन्त वेटोक 
चलता रहा 1 
आप मु° प्रेमचन्द जी के समकालीन तथा सहयोगी ही नदीं ये, 
समकक्ष भी थे ) इन्हे भी कथा-साहिव्य के क्षेत्र मे अपूव सफलता भौर 
कीति मिली । इनकी कहानियां प्रायः सामाजिक होती हैँ । म्रामीण जीवन 
कै चित्रण में तो आप बेजोड हँ । भाषा इनकी मु० प्रेमचन्द की भाषा 
के समान ही सरल ओौर मुहावरेदार है । आप हिन्दी को पाँच कदानी- 
संग्रह तथा दो उपन्यास दे गए हैँ । प्रस्तुत कथा मे उन्होने सभी तरह के 
व्ं-भेदों के ऊपर रहने वाली सच्ची मानवता की एक अनोखी भलक 
प्रस्तुत की है । 


क़ नरे 
कृ लेभृर स 


3. 





क~~ 





^ 


५ 


१ । ॥४ किरणे आकाश में फैले रने का 
 प्रयटन कर रदी थीं । कोपड़ी मं केवल तीन कमरे.थे । एक. 
५ । 


स्व० विश्वम्भर नाथ शर्मा नाथ शर्मा कौशिकः 





` मचुष्यता का दख्ड 








( मस्करो से लगभगः२०० मील पश्चिम की चोर वियाञ्मा के । 
निकट जंगल में घने वृत्तो के मध्य एक बदी-सी पड़ी बनी 
थी । इस सड मे एक दयोटा-सा रूसी परिवार रहता था 1 इस 
परिवारं केवल तीन प्राणी ये । "एक प्रौढ वयस्क पुरुष, जिसकी 
वयस ४५ वर्षं के लगभग थी । शरीर का दृ्ट-पु् तथा बलिष्ठ, 
उसकी पनी जो लगभग उसकी समवयस्क दी थी, श्मोर इनकी ` 
एक कन्या जिसकी वयस २० वषं के लगभग होगी ये दीनो च्या ` 
भी खूव तन्दुरुस्त थीं । पुरुष का नाम पाल लारेञ्की, स्री का नाम, 
स्टेला तथा कन्या का नाम पोला था । । 

दिसम्बर की सन्ध्या थी) । श्रस्तासन्न. सूयं की सुनदरी 
हुए कुरे का भेदन करने का विफल. 
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चैठने-उठते के काम श्राता था, एक स्वरयो क सोने के लिए 

दूसरे म पाल का विस्तर . था । ऋापङ्ा के पिह्लुबाडे एक श्ोड 

था, जो भोजन पकाने तथा खाद्यसामभ्री रखने के कामं 

राता था। 

पाल अपनी पत्नो तथा कन्या सहित अगीटी के सामने वेढा 

ह्या था (मोंपडी म अन्धेरा दो गया था । अतः स्वल 

श्रपनी कन्या से बोली-"पोला चिराग जला दे । उफ! आज 

बड़ी सर्दी दै--बाहर बफं गिरने लगी होगी 1" 

पोला ने चर्वी का दीपक जलाया च्रौर भोँपड़ी का द्वार 

खोल कर बार की ओर माका; तत्पश्चात द्वार बन्द्‌ करक 

कदा- “बड़ा कुहरा दै, कृचं दिखाई नदीं पड़ता ! 

यह्‌ कहकर वहु पुनः अपनी कुसी परजा बेटी । 

 स्टेला जम्दाई लेती हई बोली-“न जाने इस प्रलयकारी 

युद्ध से कव छुटकारा मेगा 1” 

पाल श्रपना पादप मुंह से निकाल कर बोला--“इतने दी 

दिनों मे घबरा गई? अभी तो श्रसली युद्ध श्रारम्भ भी नहीं 

हा 1" 

‹“एक तो हम लोग एेसी जगह दै जदा हप्ता कलं समाचार 

ही नदीं मिलता--इससे जी ओर उव॒ता है!” ~ 

“लेकिन साथ ही हम लोग सुरक्तिति भी हँ 1 

पोला बोल उटी--“भेरा चित्त तो चाहता दै कि म मास्को 

चली जाङॐ' । वहां युद्ध के काम मे कु सहायता कर ।'" 

|  न्तोक्यात्‌ सममती हे कि हों हम लोग बेकारदी 
पड़ १ हम लोग यहां रहं कर जो कर रहे है, वह भी युद्धकी 


| 








हा, परन्तु जीवन वड़ा निरत्तेजक दै । कोई हलचल 
~ उ (> ५५ गौ ५ 
दी, कोद गसो-गमीं नहीं । मौसम भी ठण्डा ओौर हमारा जीवन 
भी ठटरडा 1” 


(> 


“क्यं मी दो हमे अपना कत्तं व्य-पालन करना चादिए ।” 
पाल ने गस्मीस्तापूवेक कहा श्रौर पाइप मुंह मे लगा कर विचार- 


("| एं (र 4 =) ॥ 





अलग-अलग थौ । पोला मास्को का कल्पित चित्र खींचकर उसमें 
दिचस्णकररहीथी चरोर(पाल सोच रदा था. रूस ओर उसके 


(1 दरार खट-खटाने का शब्द हुत्रा । पाल चौंक पड़ा । 
उसने पाइप ह से निकाल करद्भार की ओर कान लगाया। 
द्धं चण पश्चात फिर वदी शब्द्‌ । 

स्टेला बोली- “इस समय कौन आया १ 

पोला उठती हई बोली - “देख 

परन्तु पाल ते हाथ उठाकर कदा 'ठहरो !” 

पोला खडी रदी । फिर वही शब्द्‌, परन्तु इस वार छ 
जोर से। । 

पाल उठ खड़ा हुत्रा । उसने खृ टी पर लटकी हुई पेटी मे से 
अपने पिस्तौल को निकाल कर हाथ म ले लिया । तत्पश्चात्‌ दवार्‌ 
के निकट पहु चा। द्वार कै पास ही एक चोटी खिड़की थी । खिड़की 
खोलकर बाहर माके हुए कहा-- 

कौन ¢ , 

एक आपदभरसत मनुष्य ! छपा करके जल्दी द्वार 
खोलदो। 

“पर तुम हो कौन ?” 


{५ ॥ 


दो गया । तीनों मौन वेठे हुए थे । तीनों कौ विचारधारा 


मलुष्यता का दण्ड १५ 
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(इस समय मै केवल एक मनुष्य हू ओर सलुप्यता के नाते 
श्राप से प्रार्थना करता हू" कि मे शरण दीजिए । मुभे मौत के 
सुख से वचा लीजिए ।* 

“तुम तो जमन मालूम दोते दो ।" 

“इतके पहले मै कुच भी था, परन्तु इख समय केवल एक 
मनुष्य दं ओर आपका दयापात्र । श्रापक्रा शरणागत ।'' 

“तुम्हारे पास कोई अस्त्र दे १" 

“हा, परन्तु मे उन्हें फेंक देता हू । यद लीजिए- यह्‌ चन्दर 
गई मौर यह्‌ पिस्तौल । बस श्रव मेरे पास कुच नदीं दै ।" 

पाल ने बन्दूक ओर पिस्तोल फंके जाने का शब्द सुना । 

स्टेला बोल उटी- “यदि जर्मन हेतो मरने दो, द्वार 
| खोलना ।'' । 

पाल ने पत्नी को उत्तर न दिया । वह द्वार खोलने लगा । 

स्टेला चिल्ला “पाल क्या करते हो ! दगरावाज जमन 
पर विश्वास करते हो 

“वृह इस समय जमन नहीं है-केवल एक मनुष्य दै 1" 

यह्‌ कहते हए पाल ने द्वार खोला--श्नागन्तुक भटपट भीतर 
श्रा गया। पालने द्वार वन्द्‌ कर लिया। जमन ` सदी के मारे 
काप रहाथा। पालने अंगीठी के निकट कुसी रख दीश्रौर 

जमन से कहा-“्राश्रो |” 


जमेन लडखड़ाता हु्रा कुसी पर आरा वेढा । स्टेला धृणा से 
मुह बनाकर अपनी कसी छोडकर उठ खडी हुई श्रौर पोला को 
संकेत करके साथ लिए दूसरे कमरे मे चली गई 1 


जमन स्थिर दृष्टि से अंगीटी की ्रम्निको देख रहा था। 





~ 


2, 


क ५-~- 








` मनुष्यता का दर्ड 
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दस सिनट तक दोनो मोन वेढे रहे । पाल अपना पाप संह में 
दाने अनर्म क यु सख कं > नपूव कं रहा या | 
स बला की सदींहे। लोग कते है किनरकमें 


दै। यदि नरक में इतनी सर्दी दो तो भी मुभे 
पय॑ ठ होगा । यह्‌ सदी जाग से कम जानलेवा नदीं है" 


दसं ससय कां से आ रहे दो ¢ पाल ने पूहला । 









¡ आत कै सुहु से वचक्र आ रहा र)। दोपहर की 

लड़ाई भं इयारी बटालियन के प्रायः सव आदमी यातो 

ड लिए गए! मंकिसी प्रकार भाग निकला। 

पने पिद्लुलै मोर्चे पर चला जाञगा। पर श्रा 

हरा र्हा छि मं रास्ता न देख सका ओर भटक 

कर इधर श्रा गया ! उफ | घदि आप न मिलते तो रातमें 
य्ह -कर्ं सदी से एेठ जाता ।" 


( छु गर्मीआजाने पर जर्मन ने पै अ्रपने चसड़ेके 
द्स्ताने उतार डाके, तत्पश्चात्‌ रोएदार चमडे का बड़ा कोट 
भी उतार दिया । कोट उतार कर वह इधर-उधर देखने लगा । 
पालने उसका ताप्पर्यं समकर एक ओर संकेत किया यहां 
दीवार पर क्री पशु का सिर लगा हा था- जिसके दो 
बड़े-बड़े सींग ये । जर्मन ने उठकर एक सींग पर अपना कोट 
टांगा चौर पुनः अपने स्थान पर आकर कदा-- 


“क्या मै अपने च्राश्रय॒दाता का नाम पूं सकता हू ५६ 


"पाल लारेज्की, पाल ने गम्भीरतापूवेक उत्तर दिया) 


जर्मन ते अपने कोट की जेब से पाइप निकाला ओौर रबड्‌ 





की थैली! रबड़ की थैली मसे तम्बाक्‌ निकालकर पादपम , 


भरते हुए वहं वोला--“मेरा नाम फो डरिक दै ।” 





त हिन्दी साहित्य संकलन 








छंगीटीकीञ्ागसे एक पतली लकड़ी के दारा पाइप 
स॒लगाकर उसने पूषा -“त्राप क्या यहो अकेले ही रहते दे १. 

"हाँ हुर प्रोडरिक ।* 

“क्यो १ त्तमा कीजियेगा- सुमे रेता प्रश्न नहीं करना 
चाहिए, परन्तु उत्पुकता वश...“ 

“न्यू युद्धकाल है हर फोडरिक ।'' पाल्ल ने गम्भीरतापूवैक 
उत्तर दिया । फ़्ोडरिक बच्चों की भांति हसता हुश्रा बोला-- 

“ठोक वात है ।'” फिर मुंह बनाकर वोला--“युद्ध बड़ी वुरी 
चीज है । यद्ध मे मनुष्य मनुष्य नदीं रहता ! 


पाल ने कोई उत्तर नदीं दिया । क्म त्तण तक दोनों सौन 


, रहे । पाल ने श्रपने पाइप की राख भाडते हए कहा, "हम लोगों 





के भोजन का समय हो गया, आपभी खा लीजिए! 

“वाह वा ] मु मूख भी जोर की लगी दै। विस्कूट शौर 
सूखी रोटी खाते-खाते नाक में दम हो गया ।"” 

पाल ने पुकारा -“स्टेला । 

स्टेला कमरे के द्वार पर अकर बोली - “क्या है ??' 

“लाना लाश्रो, यह्‌ हमारे मेहमान भी खायेगे ।" 

मरोडरिक हसता हआ बोला“ बहुत भूखा हूः बहन, 
इसका ध्यान रखना 1 

स्टेला फ़ डरिक को संक नेन से देखती हई चली गई । 


भोजन से निवृत्त होकर उठते हुए प्रोडरिक वोला-- 
“उफ ओह ! वादे स सुहत के खाद्विष्ट भोजन भिला। आप. 
विश्वास कीजिए कामरेड पाल, युद्ध-केत्र मे केवल पेट भरा जाता 
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| ३ । जिते मोजन कहते द. उसकी तो वदाँ गन्ध भौ नदीं होती । 
श्रवतो युद्ध वन्द्‌ हो जाता तो श्चच्छा था ।" 

॥ दोनों पुनः अंगीटठी के पास जा वेठे च्रौर दाना ने श्पने 
॥ छ्रपते पाडप सलगा जिए 1 पोल बोला--““विना रूल प्र्‌ ।वजय 
प्राप्त किए श्राप लोग यह युद्ध समाप्ठ कते कर गे 4. 


3 


निः 


॥ 
कभी शू पर विजय प्राप्ते कर॒ सकगे। रूसिरयों 
देशप्रेम दै, देश के लिषप्राणएदेने की भावना है 


^~ 


बड़ी वात यह्‌ है किसी युद्ध-कला जानत 


थ, ॐ ॐ 


| व्कामरेड पाल ! सुेतो च्राशा नीं है 
॥ 


प 


4 तडरिक ते यह्‌ बात इतने भोलेपन के साथ कही करि पाल 
को उखे ख॒शामद नदीं वरन शुद्ध-हृदयता दिखाई दो । 

पाल्ल बोलला--“परन्तु क्या तुम्हारा बगवान्‌ हिटलर भा एषा 
ही सोचता हे! 

“क्या जाने 1 परन्त्‌ यदि श्रमी नहीं सोचता तो उसे यागे 
चलकर सोचना पडेगा । भ, मेरा विचार तो एषा ही दै, पणन्तु 
होगा क्या, यद्‌ कौन जाने । क्यो कामरड, भष्य का वात कौन 
वता सकता ह १" 

ध्य्राप लोभो से क्या कदा जाता दे ।” 

"वस यही कि लडे जाश्नो, विजय नकट है) हर हिटलर | 
केतोहमे कभी-कभी दूर सेदी दशन ह्यो जाते है हभतो । 
श्रपने निकट के फ़पर सेदी काम रहता ६। कवल उसकी 
्मज्ञा-पालन करना दी हमारा धम है जेखा कि प्रव्येक संनिक 
का हृत्रा करता दै ॥ ई 

"र्‌ हिटलर क लिए जमनी का वच्चा-बच्चा पने प्राण 
देने के लिए सदैव तेयार रहता है क्यो न ? 
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हिन्दी साहित्य संकलन 
नां, य बात ठीक दै! हम लोगों के अन्दर यही भावना 
सरी जाती फ हिटलर को आज्ञा-पालन करने दी हमारे 
लिए सव कुच दै, परन्तु कामरेड पाल ! मनुभ्य तो मनुप्य दी 
` रहेगा- पष नदीं हो सकता । मुप्य के पास मस्तिष्क ह 
द्धि दै, हदय हे, इनसे तो यद्‌ इल-न-ङुं काम अवश्य ही 
लेगा- नदीं लेगा ?”" 
"स्ना वो चाहिए । परन्तु जौँ तक सैने सुना है ओर देखा 
हे, जर्मन सैनिक पशुवत्‌ व्यवहार करते है ।" 
<देलिद कामरेड पाल ! युद्ध मे जो-कचं होता दै उस 
उततर दायित्व सेनिक पर नदीं वरन्‌ सैनिकों का संचालन करने 
वलि त्से पर होता है। इस पर आप यद्‌ प्रश्न कर सकते 
दै कि क्या तुम लोगों के अफषर पशु है मँ कर्हुगाकदी।दे 
पशु नहीं, वे केवल -युदधन्धर-हो गए दह! मै आप से इस 
खमय देधी वातं कर रा हू, यदहं केवल इसलिए श मँ इख 
समय युद्ध-मावना-शन्य हो गया ह्रू। श्ुत्युश्रा जब सै युद्ध- 
भावना सै पणं होतो हूतो मेरा हृदय भी दयाशृन्य हो जावा है । 
` युद्ध चीज दी देखी है ।" ५ 
भोजन के साथ ली हुई शराव ने पाल की गम्भीरता को कम 
कर दिया था । वह वोला--“वेशक ! हर श डरिक ! युद्ध बहुत 
` बुरी चीज दै, परन्तु इत युद का सारा उत्तरदायित्व तुम्हारे 
विधाता हिटलर परै) 
स राजनीति की पलियां दल कर) सकता, इसलिए 
से यह्‌, नदीं क सक्ता कि इका उत्तरदायित्व किस पर 
नानत रूष पर पहल दम . लोगों ने 
मे भी पहल हमारी दी रोर. 
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सनुप्यता का दरड ५१ | 
अन्तिम वाक्य प्रोडरिकिने दत निकालकर देष मसखरे- 
पन के साथ का क पाल भी सुस्कराने लगा। पाल बोला- 





“जर्मन होने के नाते च्रापके विचार बड़े स्वतन्त्र हँ 1" 

षो तोल वातकरो येरे साथी सेनिक भी जानते दह 
चै बात साष्टं दी क्ता बडी हसी होती रहती है 
ऊढ लोग बुरा भी खनते ह, पर मे इसकी परवाह नदीं । 
ह अक्सयं के सामने तोम अपने विचार प्रकट नदीं करता । 
हारे त्रफ़षर वदे वेढब होते हैँ ! अपने प्रतिक्रूल बे एक शब्द्‌ 
ओ नदं सुनना चाहते । = 

पाल प्रोडरिकके कोट की वाँह पर का चिन्ह देखकर 
दोला- “खाप तो खार्जरुट सालूस होते हं 1” 

षट, यै सा्ज॑स्ट हू कासरेड !" 





हसा फ्रोडरिक की "यं निद्रा-भार सरे वन्द होने लगी 
देखकर पाल वोला-“रापको चीद्‌ च्रार्दी है-सोना 
र 
चाहिए । च 
पतै बहत थक्रा हा हू ऋ्सरेड ! ्रोडरिक ने अखि 
खोलकर कदा । 
पाल उठकर भीतर वा कसरे भे राया स्टेलां 
न्भ. & पो ने बेटी = (क 
ज्ञेटी हई थी, पोला अपने विस्वर पर्‌ चठ हर चार्‌ | 


अग्न थी । ~ 
स्टेला पाल्न को देखते दी बोली--“क्या यह्‌ सेद्धिया राभ 
गं रहेगा १ 
“नौर्‌ नदं तो करां जाएगा 
नसेड्यि को घरमे रलोगे ?" $ 
“दूस ख्य वह्‌ भेड़िया नदीं रहा, इस समय वहं केवल ` 

एक अलुष्य है । 3 
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“क्या तुप्र सु इतना वेषकूफ सममती दो किम आदमी 
शौर सेदि कौ पहचान मी नदी कर सक्ता १ | 

दला मौन दो गई । पाल ने कदा--“भे वह कदने च्राया | 
करि इम कमरे काद्वार भीतर से वन्द्‌ कर रौना। चौर यह्‌ 
पिष्तो्न धरा है । अब तो तुम्द इतमीनान रहेगा १" 

न्रौरं बाहर कमरे मजो हमारी बन्दृकं, पिस्तील च्मौर 
कारतूपकरीपेटोदहै वे सव्क्या वीं र्हंग १ 
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पोला बोल उठो “वाली एक पिस्तौल से क्या होगा ?” | 
सत्र ्घ्तो वाहृर बलि कमरे मेद ओर उसी कमरे के पास | 
वह्‌ सोएगा 1" 


न््ैमीतो वहीं र्हूगा 
“तो क्या तुम रात-भर पहरा दोगे ? 


< ८ \ 
'्इतनी दूर तक सोचने की श्मावश्यकता नहीं है। 
च्रच्छा म जातां ।' 





यद ककर पाल शोधरतापूवेक बाहर आ गया | उसने 
देवा, फ्रोडरिक वेठा ऊव रहा दै। उसने जाकर ्रपने विप्तर 
के वगरलमें हौ फोडरिक का विस्तर लगा दिया अर तत्पश्चात्‌ 
फ्रोडरिक से कहा--“परपका विस्तर तैयार है, हर प्रोडरिक ! ” 


भ + 
प्रो डरिक चोँककर उठ खड़ा हु । 
प्रातःकाल सव्रसे पहरौ पाल जाशा । उसने देखो कि फ्रोडरिक 


गहरी निद्रा मे दै 1. उसने उठकर ्भँगीदीकीश्माग को श्रौ 
तेज क्रिया रौर चर्यो कै कमरे के द्वार पर जाकर उसे 
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खटलगयः । पोल्ञने द्वार खोला पल ऋन्द्र गया। स्टेला 
स्पते विस्तर पर वटी हृड्‌ थो । 4 


पाल वोल्ा--“स्टेला काफी बना ला शायद्‌ हमासया सहमान 
नाश्ता करक जाना चा 





ष्ठो क्या उसे जाने दोरे £ 

य कर्यो १ यहीं रखने का विचार हं! कल्ल तोउप को 
रातसें दही चिकालने के लिए तेयार थी! 

"वेरा मतलब यह है क उसे गिरपफनार करक अपन फौजी 
अधिकारियों कनो सोप दो। यां से जाकर कर्व मारे 
स्थान का पवा--- 

पकिर्‌ वही अविश्वास) विश्वास करना सीषो स्टेला, 
जसेन भी आखिर मनुष्यदही 

“हरसी सनुष्यतता का परिचय दे रदे दहै 

"रे तोभी सव एकसे थोड़दी दं । इतग मे से कुलं 
तो ठेते निकलगे जिनमे व भी छद्‌ मतष्यता वान दोणी । 
चनौर मेरे ख्याल मे उन थोडे त्रादभियों मं सं यद्‌ भ्‌। एक &। खेर, 
उस पर नीं मुम पर विश्वास्‌ करो । सै धूम वाल सकद 
न क्रिये है 1 जल्दी नाश्ता तयार करा ॥ 

पाल पुनः बाहर आ गया, च्ओोर् जपना पारव स॒लगाक्रर 
शैगीटी के पास बेठ गया। तर. 

= थोडी देरमे प्रोडरिक ने करवट बदला) 


[ल ते पुकारा - “हर फो डरिक सवेणदहो गया" पफ्रडरिकि ^ 
ने मुह पर से कम्बल दटाकर पदक इधर-उधर देखा, तदप वात्‌ + ५८ 
“रो, कह उठ बैठा 1 त्रां मलता हुखा वह्‌ बोला- “ग्रोह्‌ खूच 


सोया । 


नवि हकः = > ` 
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श्ये हुए जो थे ।” पाल ने सुकरा कर कदा । 
फ्रेडरिक अपने जूते चदाते हए बोला-- “बहुत थका था ॥" 
म्ोडरिक भी पाल के पासओआवेढठा। थोड़ी देर मै नाण्ता 
तैयार हो गया दोनों ने नाश्ता किया । इसके पश्चात्‌ दोनों 
फिर अं गीठो के.पास बेठकर वाति करने लगे । 


९/3 = (~ से 
एक घंटा शौर ्व्धतीत हो जाने पर पालं ने क्रोडरिक से 
पूष्ा- “अव च्यापके क्या इरादे ह १ 


""जेषी तुम्हारी आज्ञा हो ॥" 


“क्या मतलब ?" 
1 व ^, 
“इस समयं कायदे से में तुम्दाराकेदी हर 
8 “खेर इख बात को छोडो ! मेने केदी की हैसियत से तुम्हे 
यदा नदीं रखा, वल्कि एकर मनुष्य की हैसियत से एक मनुष्य 
६ को आश्रय द्यि है 1 


तोयदि श्राप शओआज्ञा दे तो मै अपने पिदछक्ञे मोच पर 
चला ज।ॐ।' 


““जेसो तुम्दारी इच्छा । 2 ८ 
५य्‌ति सै = - 0.4 < 
यदि यद्‌ वात दे त्रो अआपका बहत हीं कृतज्ञ हू । च्रापने 
एक सच्चे मनुष्य जेस ्व्धवहार याह!” ~ 


“चर सुमे राशा दै कि तुम मी ठे ही करोगे” पाल 
ने कहा 1 र. 
(८ “निःवन्देद पाण -मी चले ज, तव भी उसके विपरीत 
नदीं कगा 1” (4 


>: { ----- 
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न्तो आप जा सक्ते ह । परन्तु च्रापके अ जो आपने 
बाहर फक दिये थे वफ च दब गए हग 1" 
>$ चिन्ता नही, देसे दी चला जागा । यदि केवल एक 


पिस्तौल ह्येता तो काफी था” 





“एक पिस्तौल ! खैर, एक पिस्तौल मै खापको दे दू गा 1" 
वंस काफी दै ओर थोड़ी दूर तक्र रास्ता 


+ 


यह भी वता दगा । चनौर कु?" 


"बस 1" 
छु देर मे परोडरिक चलने के लिए तैयार ददो गया । पालने 
एक मरा हृच्रा पिस्तौल दिया रौर थोडा खाने को1 फ्रोडरिक 
बोला -“्यह्‌ क्या ?" 
"कु खाने को है। शाम तक वद्य पर्हुच पाञ्मोगे !" 
"धन्यवाद 1 राप बड़े दयालु द । चच्छा ।" 
"चलो सँ तुम्हे रास्ता वतादू ।" 
पाल ने अपनी बन्दूकले ली ओर जाने के लिए तैयार दो 
गया । चज्ञते समय फ्रोडरिक र्टेल्‌ प (बहन, क्षमा 
करना ! मेरे कारण वुम्दं कुड असुरी हई , 
ष्टेला सुरा कर॒ बोली--“नदी सुविधा की क्या 
चात थो 1" 
पाल च्रौर प्रोडरिक दोनों चलै । लगभग उद्‌ घण्टा चलने 
के बाद मुख्य सङ्क दिखाई पड़ी । फ़ डरिक बवोला--““बस, 
अवप नौर जाइये, मै चला जागा ।'* ये दोनो थोड़ी दूर 
अगि वदे होगे कि सामने से जमन मोटरुफोज का एक दस्ता 
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[व .------------- 
| आता दिखाई पड़ा । प्रो रिक जल्दी से बोला-- “कामरेड पाल | 
| आप जल्दी निकल जाये, छिपते हुए जाइयेगा ।” 
पाल शीपघ्रतापूरवक वृत्तां की आङ्‌ लेकर लौट पड़ा । क्रे डरिक 
प्रागे बदा) द~+ मिनटमे फौज का दस्ता उसके करीव श्पराकर्‌ 
रुका । उपमे से आट-दम्त स्निक वन्दूकं लिये उतरे । उनके 
साथ एकर फ़त भी था। च्रफ्रषर के दाथ मे दूरवीनं थी। 
छरफसेर न पृद्ा-- 
“तुम्हारा क्या नाम है? 
ध्क्रोडरिक 
` क्रिस बटानियन के हो १" 
फ्रंडरिकने नाम बताया अफ़रष॒र ने उसका नम्बर पषा । 
वह भी पफ्रोडरिकने वता दिया। . 


























:. “तुम्हारे साथ दूसरा कौन च्रादमो था? 
“वेह तो नहीं ?" 
भ्थाकेनेन्१ मैने स्वयं दूरवीन से देखा। एकरूसी 
बन्दूक लिये हुए था 1" 
फ्रोडरिक मौन रदहा। 
क्तप्र साथ के सेनि से वोला- “देखो, उसे तलाश 
करो, श्रमी दूर न गय होगा । 


धः दस सनिं की एक इश्डी अपनी बन्दूके सम्भालकर 
दौड 1 । अफ़रषर फ डरिक से बोला-“तु्हौ गिरप्तार किया 
` जाता ह। 


 _ यह कहकर उसने पास खड़े हए सेनिकों से संकेत किया । 
न्होनि अगे वद्र उसे हिरासत मे कर लिया । एक ने 
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उसका पिस्तौल लै लिया। देखकर सेनिक बोला-.“---यदह्‌ तो 
हसी पिस्तोल ह 1" 

श्मप्ततर चौँककर बोला-““देखु ! 

पिस्तौल ह्याथ मेँ लेकर अक्सर वोला--“यह तो निःसन्देह 
रूसी ह ! तुमने इसे कां पाया ?” 


भ्र डरिकि वोल्ला- “क रूसी सैनिक की लाश से ले 
लिया था 1" 


8 


अफतपर ने पिस्तौल की मेग्जीन खोलकर देखी । 
ततपर्चात्‌ कदा-- 

'विलयकुल भरा हूुखा है । एक भी फायर नद करिया गया । हू 
सेरा ख्याल ठोक निकला । उसका यह्‌ प्रमाण है । टीक्‌ बताच्मो, 
तुम्हारे साथ कोन था १ 


न्य 1. (~ [९ 
क्रोडरिक वोत्ना--“्यदि अप ठीक जानना चाहते दो तो 
वह्‌ था जिसने सुते म॒घ्युके मुख से वच।या-- जिसने सुभः पर 


विश्वाल करके मुभे श्रपने घर में आश्रय दिया 1 वहु एक 
सनुष्य था । उसने मे मलुष्य समकर मेरे खाथ मतुष्यता का 
व्यवहार क्रिया ५" 

सरोद ! भ व्याख्यान नदीं सुनना चादता । वहं कौन दै? 


न, 


उसक्रा घर कर दै ?” श्रछसर ते कड्ककर क्‌] । 
प्रोडरिक मोन रहा 
'“ज्ञल्दी बोलो !” 
प्रोडरिक निरुत्तर था । 
नदीं बता्मोगे ¢ 





[चि (न 1 - -----अ 
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क र. 
.“कदूापि नदीं” फरोडरिक ने द्द्तापूवक चटा । 

“"तब तो यद्‌ खुली गावत दै 11०1 ५ ङ 

इसी समय सैनिको क टुकद़ी लौट आई । उसभ स धवः 
ने श्रकसर को सेस्यूट करफे कदा --“वदह तो नीं भिला 1 जाग 
चना जंगल है, उसमें छप गया होगा 1" 

“रौर वह हम लोगों को देख गया है 1 अफल 
पककर क्रोध से दत पीते हए कदा, “रो डरिक, तुम्द्‌ द्‌ 
मिनट का समय द्विया जाता है । उसके वाद एक सेनिक व 
नाते तुम स्वयं जानते हो 1" 

दो मिनट व्यदीत हो गए 1 श्रफ़सर सेनक से कंड़ककर 
बोला-- ध 

पपफायर्मिग स्क्वाड- पांच च्रादमी 1" 

पोच सैनिक अलग निकलकर एक. कतार मे खड़े हो गए 1 
शफर प्रोडरिकं से वोला-“्रोडगि्कि! म्द प्यूहुरर तथा 
नारी सरकार के विरुद्ध बगावत करने के अपराध मै मृघ्यु-दण्ड 

। दिया जाता दै । तदं ङ कना दै १" 

्रोडरिक ददतापू्वक बोला -“मुमे कूलं नदीं कना दै ।" 
शरफ़सर ने सैनिको को संकेत किया । दो सैनिका ने आगे 
बद्कृर प्रोडरिक का उपरी कोट उतार लिया। तत्पश्चात्‌ 
उसके दोनों हाथ पीट बाँध दियि। ्रफसर ने पुनः फ़ोडरिक 
से पूषा- “म्द श्िसी को कोई सन्देश देना है १ प्रोडरिक 
कृद ण तक सोचकर ॒बोला-ष्दा, मेरी माता से कह देना 
कि प्रोडरिक को उसकी भनष्यता के लिए मुल्यु-दर्डः 
दियागया। प म 

श्रकषर दांत पीसकर बोला-“इसकी आंखों पर 
पट्टी बोधो ।” 
एक सैनिक ने रूमाल फ्ोडरिक की ओं घों पर बांध दिया । 

छ्मफ़षर ने कदा- “ले जागरो 1 ५० कदम ..-.-. ।"' 










-~------- --> न 


2 कः 





सनुष्यता का दण्ड 
क्- ~ > त्न [न 

दो सैनिक प्रोडरिक को ५० कदम की दूरी पर लै गष 
चनौर उसे पफायस्मि स्व्वाड की रोर भं करके खड़ा कर 


> 


“ दिया श्रौ स्वयं चते कुं हटकर खड हो गए) अक्सर 
बोला-“तेयार $" 
॥ 


५६ 


21 
पोच दैनिक ने श्रपनी बन्देः सीधी करके प्रोडरिक की 
ननोर निशाना साधा । अक्षर वोला--'“एक-दो-तीन !" पाँच 
बन्दु्े एक साथ दीं चोर फर डरिक की लाश भृभि पर लोटने 
लमी । व्ट्से य्ह सडक से थोडा हटाङ़र दन करदो ।' 
ककर शप्र अपने हाथो को भादृता हु्रा मोटर की 
रोर बदा । 
चार सैनिक ने फोडरिकं को उठाया) दो सेनिक। 
पी बाली मोटर से फावड़े निकाल ताये ओर सङ्क से 
हटकर वक्ता के एक भुरमुट के नीचे फरोडरिक दछन कर 
दिया राया 1 ह अ 
पाल्न पास दी हिप हुत्रा था । उखन्‌ य्ह सव अपनी आला 
से देखा । जव रोज की ट्कडी वहं से चली गईं तब वर्ह 
प्रेडरिशकीकव्र की तरफ तआआया। कुं क्षण तक वह मौन 
खड़ा रहा । इसके उपरान्त उसते एक भट्टी वक्ष उठाकर क्न 
पर द्ाडते हुए कदा "कामरेड प्रोडरिक तुमने सावित कर 
दिया क्रितुम मनुष्य थे 


ध # [७ ४ 





श्रभ्याप्त 
१. इस कहानी के शीषेक कौ सार्थकता समाद्ये 1 


इस कहानी से हमे क्या रिक्षा मिलती है १ 
आप उस जर्मन सिपाही या रूसी पाल कौ जगह होते तो 


क्या करते ¢ ४ 
इस कहानी से हमे यहं परता -चलता है कि युद्ध क्य होते दै? 
क्यों भला ? 


२. 
२. 




















स्व० महावीसरपताद द्विवेदी 


(जन्म १८७१ ई० मृत्यु १६८ ई०) 


आप्रा जन्म उत्तरप्रदेश के राय बरेली जिला के दौलतपुर नामक 
ग्राममें हुआ । घरकी गरीवी के कारणं जप आजीविका-अजेन के 
लिए रेलवे-विभाग मे नौकर हो गए । लेकिन उनकी मनस्विता कों 
यह काम रास नहीं आया । एक वार अपने अधिकारी से मतभेद हो 
जाने पर आपने नौकरी से त्यागपव्र दे दिया) 

सौभाग्य से ई० १९०३ में इन्दे "सरस्वती पत्रिका के सम्पादन 
का कायं मिला! यह्‌ काम अःपने ई० १९२० तक निभाया ओौर इस 
अवधि मे अपने युगान्तस्कारी सूत्रधार के समान हिन्दी-माषा ओर 
हिन्दी.साहिष्य के विकास मे जो महत्व॑पूणं योग॒दिया उसके कारण 
१९०१ से १९२० ई० तक के समय को, हिन्दी साहित्य के इतिहास मे, 
'छविदी युग" के नाम से स्मरण किया गया है} 

द्विवेदी जी ने ब्रज भापाके स्थान पर वतमान खडी बोली को 
साहित्य के माध्यमःरूप में प्रतिष्ठित किया । अप स्वयं न बडे कवि थे, 
न कोई उपन्यासकार न नाटककार, फिर भी दिन्दी भाषा का 
परिष्कार करने तथा हिन्दी साहित्य को नया मोड़ देनेमं जो प्रभाव 
पूणं प्रयत्न आपने किए वे चिर स्मरणीय रहैगे। आप हिन्दी के पहले 
्रुद्ध आलोचक गौर निबन्धकार थे । 








महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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रानी दुर्गावती 


ज्ञिख समय श्रकवर वांदशादह की यश-पताका हिमालय से 
बंगाल की खादी तक फहरा रदी थी उसी समय जबलपुर के 
पास गदृमण्डल या गद्मण्डलां मने एक द्ोटी-सी मारडलिक 
रानी के खातन्तर्य की अग्निकणो दुरदर त पना प्रकाश 
फेलारहीथी। वह़े-बडे प्रतापी राजा जिस बल-विक्रम को नदीं 
सह सके, उसी बल-विक्रम की अ्रवहेलना गद्‌ मर्डल की अधी- 
श्वरी ने निडर होकर की । जव यरद विचार करते दह कि गद्- 
अण्डल के सिंहासन पर एक कोमर्लागी देवी विराजमान थी, 
तब हमारे आश्चये की सीमा त्नौर भी अधिक दहो जाती दै। 

(कन्नौज के राजा चन्दनराय के एक कन्या थी । उसका 
लाम था दुगीवती । जव वहं योवृत्नवती हु, तब उसके पिता ने 


[3 


उसे राजपृताने के किसी राजकुमार को चकेलदमी बनाना चाहा; 
परन्तु टुगीवती ने गदृमण्डल के स्वामी दलपति शाह की वीरता 


पर मुग् होकर उसी को आटमसमर्पैण किया पिता तरे यह 


1 
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वात, किवी कारण विशेष से, स्वीछ्रत न कौ । दलपतिशाह ने 
जब यह्‌ समाचार सुना, तव उसन अपने बाहवल से उस 
कन्या-रत्न क प्राप्त करना चाहा । चन्दनराय छार दलपातशाद 
ने संमराम हखरा। चअन्त मे विंजयल्सी के साथ लदमाल्वा 
दुगी वतौ भी दलयति शाह्‌ को हस्तगत हुईं । 


गढमण्डल सम पर्हैवकर दुगोवती आर दलपातशाह सा 
विधिपूर्वकं विवाह हृ्ा श्रीर्‌ वे दोनों परसानन्दपूर्दक रहने 
लगे । कुदं काल के अनन्तर दुर्गावती गमेवती हई शरीर यथा- 
समय उषे वीरनारायण नामक एके पुत्र उत्पन्न हत्ा |स 
संमय दीरनारायण केवल तीन वषं का था, विकराल काल नं 
गढमण्डल का राजतिहासन सूना कर दिया । राजादलपाति 
शाह परलोकवासी हुख्रा । पति के न रहन से दगीवती को 
प्रम शोक-हऋ; परन्तु पुत्रके मुख की चोर देखहर आर च्पनं 
कुटम्बियो की दी हई सास्वना सुनकर उसे छं धय हन्ना वह्‌ 
धीरे-धीरे से राजकाज स्वयं देखने लगी । रानी दुगाोवती न वड़ा 
योग्यता से राञ्य का काम.करना-्ारम्भ किया] वह्‌ प्रजा के 
 सखनदुःख का विक्रार रखती 1 राञ्य को शनु्रा से सुर क्ति रखने 
कै अभिप्राय से पनी सेना को भी सुधारती जाती थी। 
` उसको विदित था कि किसी न किसी दिनि मुगरल चअधि- 
कारिं की. माजर-दष्टि उसके छोटे से राज्य पर च्चवश्य 
पद्ेगी । इसलिए बह समरांगण मे सेना सहित उतरने की 
तैयारी वरावर करती जाती थी। साथ ही साथ प्रजा को 
प्रसन्न रखने के लिए उसके भंगल-विधान की ओर भौ वह्‌ 
पवी दृष्ट रखती थी । स्थान स्थान पर उसने कुषं ओर 
को आश्रय देने- के लिए श्रनेक त र 
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द्या । सारांश यह कि अपनी प्रजा को सुली करनेके लिए 
उसने कोट उपाय वाकी न रक्खा । 


दुगाव्त छ योग्यता, देश-रन्ता 
तथा उसकी प्रजा-वत्सलता आदि के विषय म अकवर के 
अधिकारियों ने उसे अनेक वातं युना ओर गदुमस्डल को 
पते अधीन कर लेनेके लिए बहूत वार प्राथेना की; किन्तु 
उदार्ह्वदय श्रकनर ने वैखा करना उचित न सञसरखा। तथापि 
कोमल रस्सी की रगड़्‌ लगने से कटोर पत्थर भी धिस जाता 
हे; अनेक.वार पमश दिये जाने पर अक्वरकी भी लोभः 
लिप्सा जाग उदी । आ्राखपएलां नासक एक सरदार को गदमण्डल 
पर चदृा& रने के लिए उसने आज्ञा दे दी । एक विधवा ओर 
नाथ अवला का राज्य दधीन लेने के लए 1दल्ली कं दुदमनाय 
वादशा का चदाई करना क्या कोई. कीतिकारिणी बात १ 
लोभ पनुष्योंका शच्रु है। एक सामान्य मचुष्य से लेकर सम्राद्‌ 
तक को भी वह्‌ नहीं ब्रोडइता। इसी लो के वशीभूत होकर एक 
तला फे साथ संप्रास-रूपी अ्रतुचित कृत्य करने के लिए 
अकबर के समान विचारवान्‌ च्रौर बलशाली बादशाह ने हठ 
ठान लिया। 


ए उसकी तत्परता 


> अ" 


„९१12 ति 


रानी दुर्गावती को जव यहु समाचार सिला, तव दुबेल-, 
चित्त अबला के समान वह भयभीत नहीं हई, किन्तु सिहुनी 
के समान कव्य शौर कद्ध होकर उतने अपने क्त्रियत्व का 
परिचय देना चाहा । बह जानती थी @ सहाप्रतापशालीं 
दिल्लीश्वर के संस्मुल वु कभी जय-लाभन कर सकेगी, तथापि 
श्माततायी के हाथ मे आआत्मससपैण करने डी अपेक्ता, अपते देश 
की रक्ञाके निमित्त, दीर नारी के समान रणक्तेत्रभै प्राण देना 
ही उने उचित जाता । रानौ दुगोवती क इस संकल्प म जान 
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कर उसको प्रजा भो जन्मभूमि कौ स्वाधीनता बचाने के लिप 
बद्धवरिकार हृ 1 पुष्प मात्र, जिनके बाहृयुगल खग चारघ से 
। समर्थये, रानी की पताका के नीचे खड़े होकर जयलदमी को 
प्राप्तिकी लालघा से अपने श्व चमकाने लगे। देखते दी देवते 
आठ सख अश्वारोदी आकर वह उपरिथित हो गये रोर रानी 
दुगीवती, सुष्डमालिनो चाण्डा के समान तुरंगारूद होकर 
्ञेपनो सेना क सहित संग्राम-मूमि मे आ उतरी । 


। ४ 
४, ५) 
प 





उधर ्मफ्रवाँ ने सोच रस्खाथाकरि दिल्लीश्वर के प्रचण्ड 
र ८ प्रताप की ज्वाला से भयमोतदोकर दुगीवती अवश्य दौ आसम्‌- 
४1 4 समपेण करेगी । अथवा वह युद ही करेगीतो ्षण-सत्र मँ 

“+ > उसरी सेना नष्हो जायगी 1 यदी समकषतर उसने केवल पांच 




















सदख अश्वारोही सेना अपने साथ ली! रणक्तेत्र स श्राकर 
उसे अपने प का ज्ञान ह्या -परन्तु उस समय त्था हो 
सकता था । बीर रानी के उतसाहपूणे वाक्यो से उर्सादित 
होकर गदृमंडल की. सेना शुरो को निर्दयतापूर्वैक काटने 
(4 ^- लगी । रानी के सैन्य का दुःसह तेजन सकर विपक्तौ माग 
निक्त चौर आसवो वा कठिना से अपने प्राण बचाने 
मे समर्थं हृ्रा 1 विजय-लदपी को साथ लेकए रानी दुगोवती 
गद मंडल को लोट आई 14 प 
हि ८. ५ ~ 2 
असफल के पल्लायन करने का समाचर ` यथाखसय्‌ 
श्मश्वरको मिला । सुनङ़र्‌ बह बहत लज्जित हृ्रा श्रौर डेद्‌ वषं 
६. {के अनन्तर विपुल सन्य के साथ आसक्तो को फिर उस्षने गद्- 
0. * मण्डल पर आक्रमण कृते केलिए भेजा इसं वार भी रानी 
९4 दुगौवतो की सेना ने परवती प्रचण्ड वल-विक्रम से संग्राम 
† ` क्िां। इसबार भी दुर्गावती की सेना की तेजोबहि मे शत्रु 
ऋ सेना पतंग के समान दग्ध हो गई। जो क वची, आसक्लां 


# 


~~~ 


=" “ .. ` "ति 


॑ रानी दुगावती ६५ 

8 के साथ भाग निकली। आसक्रलं को उस दूख्री हार से 

^ शत्यात्रक लज्जा हृदं । उसने ्रक्वर को मुह दिखलाना उचित 

न समभ । उसीने लोभ दिखाकर गदृमर्डल पर ्राक्रमण 

| करन क लिए अकबर को उकसाया था, अतएव उसे अव यह 

| ।चन्ता हृदं कि किस प्रकार वह्‌ अपनी इस कलंककालिमा का 

म्रत्तालन करे । वह्‌ जानता था कि जव तक्र रानी दुगपवती का 

“एक भी योद्धा जीवितदै, तवर तक वह कभी गद्मण्डल का 

५ समप न करेगी । इसीलिए ^+ सरल मार्मं॑को द्धोड़कर 

असप्खां ने कूटनीति का सवलसम्बन क्िया। गदभर्डल भं 

। +> उसन विश्वासघात का वीज बोया । वह बीज लोभ-षपी जल 
#‰ के सिचन से अक्रि री 

/& गया । खेद दै, इस विश्वास 


2 संय्.न हृड्‌ ( 
(1 नगः 


॥ 


पने राञ्य मेँ गृहु-विवाद्‌ की भयानक सूतिं देख कर रानी 
डर गं ! उसने जान लियाक्रि युद्धम स्नव दिजय की को 
शा नह । तथापि वह्‌ अन्यायी आसफलां के साथ धर्मं 
संत्रास करने से फिरमीन हिचकी। जो लोग उसके साथ 
संप्रास स प्रसन्नतापृवैक शामिल होने को सहमत हुए, उनको 
त्रोर अपने एक मात्र पुत्र बीरनारायण॒ को लेकर वह इस बार 
भी रण-क्ते्र की चर प्र्थानित हुई । अन्त मे सहा-लोमहषैण 
युद्ध हुच्ा । परन्तु इस वार श्रासफ़षाँ के सेनिकों की संख्या 
परिभित थी ¦ प्रातःकाल से सायंकाल पयैन्त युद्ध करके भी 
रानीको जयलाम न हृत्रा। उसने जान लिया कि इस वार मुभे 
विजय-लदमी नदीं मिल सकती । इसी समय उसने देखा कि 
उसका १४ वषं ॒का प्रियपुत्र वीरनारायण घायल होकर घोडे से 
गिर्‌ पड़ा । उसकी सेनाके करट पुरुधा ने उसे सुरक्षित स्थान 
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न ----------- 
पर पर्हुचाकर रानी से प्राथना की क्रिइस अंतिम समय से एक 
बार ` आप अ्रपनेपुत्रसे मिल लीजिए। रानी ने उत्तर दिया- 

| “यदह समय पुत्र से मिलने का नरी । यदि मै रण-मूमि दोद्धगी 

| तो यहं सुमेन देखकर सेना अ्त-व्यस्त हो जायगी ! यदि पुत्र 

„+ का अन्तकाल उपस्थित ही हैतो सुमे दषं, कि उषने बीर- 

धर का पालन क्रिया, वीर के समान उसने गति पाद । बह चरर 

| नै दोनो शीघ्र ही देव लोकम फिर मिलेगे, यदह समय भिलने करा 
| नहं ! धन्य रानीकी वीरता श्मौर धन्य उसकी घमे-निष्ठा । 
श्नन्त मेँ युद्ध करते-कसरते रानी की चं मै एक तीद्ए वाण्‌ 

प्रवेश कर गया। उस वाण को रानी ते बाहर रिक्ाललना 

| चाहा, परन्तु वह सफल-मनोरथ न हई । तज उसते जीवन से 
| तिरश होकर बड़ी कररता से `विपक्ियों का संहार आरम्भ क्रिया 
| जब रानीनेदेला कि वेरियां द्वारा .पक्डे जने काथय दै तब 

। गदुमर्डल की अरर एक बार देखकर श्रपने दही खङ्ग से अपने 

। ॥ को उसने धड़ से अलग कर दिया। रानी कामत शरीर 

शतरुश्रो के हाय न लगे, इसलिए सेनाने उसे श्र ही दुसरे 

। स्थान पर पर्वा दिया । वहं दुगवती ओर वीरनारायण की 

| साथ-दी-साथ अन्तिम त्र्या हुई । 

इधर गद्मर्डल ने श्रासक्षखों के अधीन होकर अकवर के 

| राञ्य की सीमा बदाई। 

) यह मारतवषै अनुपम देश है, यहो पुरुषों की तो गिनती 


| ) दी नदी, कोमल-कलेवरा रमणि्योँ भी बीरता मे रेसे-पेसे काम 
1 कर गई ह जिनका स्मरण होते दी बड़े-बड़े शुरवीरोको भी 


1 दो तत्ते उंगली दबानी पड़ती है। भारत ! किसी समय तू इस 
भूमण्डल मे एक ही था | 





द = 
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_ रानी दुगवती 












भ्यास ¢ 
दरगविती कौन थौ इतिहास मे उसे क्यों स्मरण किया 
जाता? 4 
अकरवरने उस छोटे से राज्य पर आक्रमण करनेके लिए आसफलां 
को व्यो आज्ञा दी ? 


। 
> 


दुर्गावती की ही तरह क्या भारत के इतिहासं में कोद ओर भी ` 
वीर नारिं हुई हदो का संक्षिप्त परिचय दीजिए । । 
[4 


आसफ़खां के विरूढ लड़ गएु इस युद को घर्म-संग्राम क्यों कहा ` 





श्री रामचन्द्र वर्मा 





श्री रामच वर्मा हिन्दी-भाषा के उन गिने-चूने विदान साधकों 

मसे है, जिन्होने भाषा-सुधार के लिए उसके प्रामाणिक कोश प्रस्तुत करने 
में रेतिहासिक काम किया विकासरील भाषा के व्यापक प्रसार 
ओर प्रयोग के लिए उसके सुन्दर प्रामाणिक कों को प्रस्तुत करने 


का कराम नितान्त परिश्रम साध्य होता दे 








~ 


हिन्दी मे काशी नागरी प्रचारिणी सभाके तत्वावधान भें "हिन्वी 
रान्द-सागर' नाम काजो वृहत्‌ कोडा तयार छिपा गया उप्मेश्री वर्मा 
आलोचक प्रवर श्री रामचन्द्र शुक्रल के साथ सहायक सम्पादक थे। 
इन्हे, विद्याधिधों तथा समन्य पाठकों की आवश्यकताओं का ध्यान 
रखते हए, उस वृहत्‌ कोश का (संक्षिप्त हिन्दी शव्द सागरः नास से 
। एक बड़ा उपयोगी संस्करण तैयार किया । सभा की ओर से यह कोच, 
` जिसमे ४२८७१ शव्द थे १९३३ ई० में प्रकारित हा ! 













इसके अतिरिक्त आपने देवनागरी उदू हिन्दी कोशः तथा 
भामाणिक हिन्दी कोल (१९१६ पृष्ठ) का सम्पादन किया । हिन्दी 








श्रौ रामचन्द्र वर्मी 








{~ 
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सृष्टि की उसत्ति 


 बहुत-से लोग यह नदीं जानते होगे कि पृथ्वी कौ उस्पत्ति 
किस प्रकार हृदे है रौर वह किस प्रकार वतेमान स्थिति तक 
पटच है । सवसे दले इमेल काट ने प्रथ्री की_ उत्पत्ति के ` 
सम्बन्ध मे एक सिद्धान्त स्थिर किया था ओर पी से लिप्लेस' , 
ने बहुत दी विवेचनापूवेक उसी सिद्धान्त के च्राधार्‌ पर बहुत से ` 
नये श्रौर अविक सूक्ष्म सिद्धान्त स्थिर कथि थे। अविकाशु' 
वज्ञानिक जगत प्रायः उन्दी सिद्धान्तो से सहमत दै । अतः ` यां 
पहले हम उन्दी सिद्धान्तो का संत्तेप में वणेन करेगे । 


1. उन सिद्धान्तो के अनुसार आज भी प्रायः यदी माना जाता 
ह कि्आरम्भमे' केवल आकाशं (ए006) थां जिसका छु 
रंश किसी तरह वाप्प-खश्डो के रूप. मै परिणत हो गया 
वाध्पां के ये अलग-अलग 'समृह ` अकाश मे चक्कर लगाने ` 
लगे । उनम से कोई समूह वडा था अर कोई छोटा । बडे 
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समूहो ने कूड समयमेसूर्या का रूप धारण क्रिया ओर होरे 

| समूहो ने प्रह का । सृष्टि का यह्‌ क्रम अभी तक मी बराबर जारी 

| है! ज तकश्राकाश में श्रनेक पसे वाप्पपुज श्रमण कर रहे 

| ह । उनमेः हेलिषम नामक पदाथ दौ अधिकता से दै। इसी 
लिए उन्दः देलियम तारे (घणा 8878) कते हे । से 

| तारयोकारंग कुं नीलापन लिये सफेद होता है! धीरे-धीरे 

| इन जलते हर तारों की गरमी कम होने लगती है सौरये कु 

घते श्रौर टोष होने लगते द । उस समय उनका रंग ङं पीला, 

जेवा कि हमारे सूथकादै, हदो जाता है) जिस ससय येश्रौर 

भी टो रौर ठण्डेहो जाति दह, उस समय इनका रंग कूं लाल 

॥ होने लगता है, ओर कु समय के उपरान्त वहत अधिकं ठोस 

| श्रौर ठर्डे होने पर इनका रंग गहरा लाल हौ जाता हे । 














यह तो हुई सूर्यो की उत्पत्ति। अवग्रह की उत्पत्ति 
लीजिये । पहली बात तो यह्‌ कि सूर्यो की. अपेक्ञा ग्रह॒ बहुत छोदे 
होते ई, इसीलिए उनका ताप .भी बहुत जल्दी घट जाता है 
शौर उनमें परिवतेन भो बहुत शीघ्र होते है । दृसरी बात यह्‌ दै 
॥ कि ग्रह किसी सूये के साथ लग जाता है, जिससे उसकी दशा 
| श्ननयान्य सूर्यो से कृञ भिन्न हो जाती है। इस सिन्नता का 
कारण यह है कि उस पर किसी एक ही सूयं का प्रभाव पडता 
| है । हमारी प्रथ्वी इसी प्रकार का एक प्रह है । पदक यह केवल 
| | वाष्पनपु ज थी, पर पीठे यह भी ठो होने लगी । इसकी भाप 
| बदलकर पानी बनने लगी --बादल बनने लगे अओौर पानी बरसने 
| लगा । पले तो बह पानी गरमी के कारण फिर भाप बन जाता 


|| था, पर जब गरमी कम हुई, तब माप का. बनना कम होने लगा 
। | श्रोर बरसा हुत्रा पानी यदीं एकत्र होने लगा । इसी एकत्र पानी 
| से समुद्रो की सृष्टि हई । इसके उपरान्त धीरे-धीरे नदि्यो ओरौर 





। 
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पहाड़ आदि की सृष्डि हई । जल मे जलचरो की श्रौरस्थलमें 
वनस्पतयो की स हृ रौर तव॒ नभचर तथा स्थलचर जीव 
चने ¦ धीरे धीरे वह्‌ उष अवस्था को पर्हुची, जिनमे उसे हम 
लोग इस समयपाते ह! श्रमी इस दशा मे भी बहुच कड 
परिवत॑न होने को वाकी दै । इसका उपरी भागतो ठस्डा दो गया 
है, पर भीतरी भाग म बहुत कूच ज्वाला भरी हुई है । अभी. वह्‌ 
उवाला कम होगी, वायु कम होगी श्रौर जल भी कम होगा । उष 
लभय उठकी दशा वेषीदीदहो जायगी, जेसी इस समय मंगल 
छी है। तदुपरान्त जवर जलवायु का व्रिल्ङरल दी अभाव हो 
जायगा, चव वह्‌ वुध ब्रह के समान मृतो जायगी, च्मौर बहुत 
सम्भव है किकिषी सूये से टकराकर अथवा रौर किसी तरह 
अस्य भी दयो जार 1 लेकिन लाखों करोड़ वर्षा म प्रथ्बी इस दशा 
को पर्हुची दै, चौर ्रभी उसका अन्त भी लाखों करोड़ों वर्षों 
होगा । हां, हम य्‌ वतनाना भून गए क्रि ग्रहमं के साथ उपग्रह 
भी होति 1 उपग्रहों की सृष्टि प्रायः ब्रह से होती है। चन्द्रमा 
हमारी प्रथ्यी का उपग्रह है । व्योतिषिर्योका मत दै करि हमारी 
प्रवी जिस खमय वाप्पके रूप में थी, उसी समय उघमे से एक 
टुकड़ा निकल कर च्रलग हो गया था। राजक के कृ 
व॑ज्ञानिकनो कामत दै किय टुकड़ा उसी स्थान से निकला था, 
जरो आजकल प्रशान्त महासागर है । यह टुकड़ा बहुत दही छोटा . 
था! श्रत: इसक्रे जी वन-नाटकं के सभी दृश्य बहुत जल्दी-जल्दी 
पूरे हो गये श्रौर अरब वह विल्कुल मृत हे) उसमे नाम-मात्र को 
ओ वाप नदीं रह गया। 

यही कारण दै कि प्रह ननोर उपग्रहों की गति एक दी शरोर 


होती है । वे प्रायः एक दी धरातल म चक्कर लगाते दै रौर 
उनकी कक्ता या श्रमण-मागं प्रायः गोलाकार होता है। समी सूर्यो, 
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† रौर उपग्रहों आदि मेँ आरम्भ मे बहुत गरमी रती दै 
श्रौर धीरे-धीरे वह गरमी कम होतो जाती ह । हसारी प्रथ्वी की 
गरमी बहुत अधिक कम हो गह हैः तो भी सके भीतरी भागम 
अभी तक बहुत अधिक वाला मरा हु दै । इस गरमी का सब से 
सरल प्रमाण यह्‌ दै कि अ्यो-ञ्यां हम प्रथ्वी के गसं बदृतं जाते 
ह, स्यो स्यो हम गरमी भी अधिक अनुभव करते ह । हिसाब 
लगाकर जाना गया है कि भूगमं म प्रति पचास चासाठ फुट 
॥ उतरते पर प्रायः एक डग्री गरमी बद्‌ जाती) लानां रर्‌ 1" 
। गहरे कृत्रं की गरमी से भी यदी वात सिद्ध होती हे। सान 
किया जाता है कि जमीन के अन्दर तीस मील का गहरा से इतनी 
अधिक गरमी है कि उसमे पडते दी लोद्ा आप-से-आआप गल 
सकता है, अर प्रथ्वी के ठीक मध्य मे तो प्रायः सचा चार्‌ लाख 
डिग्रीकी गरमी होगी | प्रथ्वी के उपर काजो स्थल या ठोस. 
भाग दहै, वहं उस जलते हृ भाग के मुकावले मं कृद भी नहीं 
हेजोप्रथ्वी के अन्दर है। यदि सारी प्रथ्वी को मनुष्य का . 
शरीर मान लिया जाय, तो स्थल को चमड़े की भिल्ली माच्रही ` 
मानना होगा, अथात्‌ बहुत बडे जलते हए आग के गोले पर 
हमारे स्थल का एक वहत ही पतला गिलाफ चदा ह्राद । 


1 


उपर जो वातं बतलाई गर दै, रन सव से यदी सिद्ध होता 
किहमारी प्रध्वी किसी समय जलती हुई आग का एक गोला 
। थी ओर धीरे-धीरे गरमी के कम होने के कारण उस> वतमान. , 
रूप धारण किया है । यह्‌ रूप धारण करते में दख लाखो नदीं, 
बल्कि करोड़ों वषे लगे ह । प्रोफेसर डारविन का मत्‌ किएक 
एकता जमाना भो था, जब किं प्रथ्वी-तल पर भूकम्प की तरगीकं. 
समान इतनी बड़ी-बड़ी तरर उठो थीं, जिन के कारण उसका ` 
कड़ा चन्द्रमा उससे अलग हो ग्या था । वह . कड़ा. जव समुद्र ` 
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पर तरता होगा, उस खमय उसे बहुत उँचो-ॐची तरंगे उठवी 
मी 1 राधां मो उह समय वहत ही तेज चलती होगी, 
जिनके कारण सारा जल श्रोर स्थल सदा वहत ही कन्ध रहता 
होगा । इन वातां से सिद्ध होता दै करि केवल हमारी पृथ्वीका 
तापदही दिनपर दिन नदीं वटता जा रहा है, बल्कि उसमें होने 
वाले च्नेकं दृसरे उपद्रव (जसे भूकम्प, समुद्र-कम्प, ओआंधियां 
च्रादि) भी बरावर कम होति जारहे द । इन समी उपदर्वाका 
जोर दिन पर दिन वटताजा रहा दहै । लेकिन यहाँ इस वबातका 
ध्यान रखना चाहिए छि बहुत पुराने जमाने मे जितनी तेजी से 
पारी प्रथ्वी का ताप घटता था, उतनी तेजी से श्रव नहं घटता । 
ो प्रकार वहत दिनों पहले प्रथ्वी का वहत बड़ा साग वहत जल्दी 
री उभरता श्रौर धंक्तता था। अव उसके उभरने धंसनेमेंभी 
्मपेत्ताकरत बहुत कमी हो गई हं । इसी प्रकार भूकम्पो त्रौर उ्वाला- 
सुखी के प्रकोपो मे भी पहले की अपेत्ञा अव वहत कमी दयो गई 
। हस पहक्ते बता चुके ह किद्मारी प्रथ्वी के भीतरी भागमें 
बहत अधिक मान मे बहत हौ जलता हुआ तरल पदार्थं है। पर 
कृद वैज्ञानिकों का मत इसके विरुद्ध भीदै। वे कते हं किप्रथ्वी 
का भीतरी भाग टो चौर टण्डादहै। एक वज्ञानिक कातो यां 
तक सत है किप्रथ्वी के भीतरी भाग का घनत्व लोहे से मी अधिक 
। एक जमन भूगभ-शास्त्री ने वहत से उालायुखी पवतां च्रादि 
कामली भाँति निरीक्तण करके निश्चित्‌ क्रिया था कि प्रथ्वीका 
मीतरौ भाग बिल्कुल ठण्डा श्रौरः ठोस है ओर प्रथ्वी-तल से 


साठ मील की गहराई पर उसमें स्थान-स्थान पर श्रग्नि के समुर 
रौर फले दह अर्थात्‌ प्रथ्वी के भोतरी भाग मे तरल रग्नि उसी 
प्रकार है, जिस रकार मधु-मक्िखर्यो . क छत्ते क कोषां मे शद्‌ 
भरा रहता है } स्वालायली पवतो का उसी अग्नि से सम्बन्ध 
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[6 -------- ~ 
रहता है, जिषे कारण अवालामुणली का विस्फोट दोता दै, रौर 
सृक्स्प भी ओातादहै ! उ्वालामुली पर्वतं आदि के कारण जौ 
दशा च्राज कल जापान की है, प्रायः वहो दशा ज्रिसी पुराने 
जमाने मे काटलैख्ड की भी रही होगी । सम्भव दै, इसक्रा कारण 
यह हो कि समय पाकर किसी एक स्थाने की तरल-अग्न का 
समुद्र शान्त हो जाता हो श्रौर किसी दूरे स्थान पर उसकी 
सृष्टो जाती दहो । क आधुनिक भूगभ-शास्तरियों का सत है 

कि प्रथ्वी के भीतरी भाग मेंगरमी तो बहुत अधिकं हेः पर 

चासो ओर से उस पर जेः द्त्राव पड़ता दै, उस दवाव के कारण 
वदे तरल नदीं रह सकती । 


चथ्चीकी केतु-नामि चादे तरल हो चाहे ठोख, पर यदं बात 
सभी लोग मानते ह कि प्रथी के भौतरी भाग मे बहुत अधिक 
ज्वाला, जलती हई गस ओर गली हुई चट्टानें तथा धातुं आदि 
भी हृ रौर उन्दी के कारण समय-समय पर अ््ालामुली 
परवैतों का स्फोट होता दै, मृकम्प आता है, तप्त कुण्डं मं से 
खोलता हृता पानी निकलता है तथा इसी प्रकार की अन्यान्य अनेक 
तं होती ह । बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिकों चरर मृगर्भ-शास्त्रियो ने 
तो भूणभे क सम्बन्ध मे बहुत-सी युक्त्या लड़ाई रौर बहुत-सी 
बातें बतलाई द, पर साधारणएतः विचार करने पर यद्दी बात ठीक 
जान पड़ती है कि उसके भीतर कही तरल अग्नि ओर कदं ठोस 
ठाने श्रादि द । यदिप्रथ्वी का सारा भीतरी भाग एकदम 
अग्निद होता लो उखमे बहुत दी साधारण क्तोभदोने पर 
 स्थान-स्थान परं प्रथ्वी श्राप से श्राप फट जाती श्रौट टुकडे- 





। दी वह सारे विश्व का 
ते हो कि भूगभंने का 
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सषि की उत्पत्ति 
कितनी ओौर केसी ग्नि दहै, पर इतना वश्य कह सक्ते दै कि 
उसमे बहुत अधिक अभिनि द । यही अग्नि भूगभं मे अनेक 
भकार के उपद्रव ओर परिवतेन आदि करती है, यहो च्रग्नि 
उ्वालायुलौ पवैतोंका स्फोट करती है, यदौ प्रश्वी को धं्ती 
दै, यही प्रथ्वौ को उभारती है शरोर यही प्रत्यत्त रूप से भूकम्प 
ग लाती है । प्रथ्वी के भीतरी ताप के, दिन-प्रति-दिन, घटते जाने 
के कारण हम कह सक्ते हैँ क्रि प्रथ्वी पर भौतिक उपद्रव भी 
आज तक उपी मानम घटतेच्राये हैँ रौर भविष्य में भी उसी 
मान मे सदा घटते रहेंगे । परं प्रथ्वी की आयु करोड वष की 
है, इसलिए इस हास का पता एक, दो या चार पीदां को नदीं 
लग सक्ता । हास होता श्रवश्य है, पर उस हास का स्थूल मान 
जानने के लिए लाखों वष के श्रनुभव की आवश्यकता है। 
अल्प जीवी मनुभ्य उस्र हास का केवल अनुमान कर सकता दै, 
उसका प्रत्यक्ञ श्रलुभव करना उसके लिए नितांत असंमव हे 1 


भ्याम 
१. सृष्टि कौ उत्पत्ति का हाल अपने शब्दो म लिखिए । 
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॥ 
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9 


२. इनका अथं स्पष्ट कीजिए :-- 
वाष्प-खण्ड, भूगभेशस्त्री, धरती कौ नामि 
३. नक्षत्रों का सफेद, लाल या नीला रंग होने का क्याकारण दै १ 





श्री श्रमरतलाल नागर 


श्री अमृतलाल नागर मु्शी प्रेमचन्द के बाद की पीढी के हिन्दी- 

. साधकों मे प्रतिष्ठित स्थान रखते हैँ । साहित्य मे आपकी साधना के 

प्रमुख क्षेत्र कानी ओर उपन्यास दै । वैसे आपने कुछ एकाकी नाटक 

तथा पुटकर निवन्व भी लिघे ह । इनके निवन्धौ मे हास्य ओर व्यंग्य 
की पुट उन्हें मामिक वना देती है 1 


| ` आपका जन्म आगरा मे १७ अगस्त, १९१६ ई० को हुआ । इस 

| समय आप लखनऊ सं रहते है । इस समय तक लगभग १६-१७ पुस्तकं 

प्रकाडित हो चकी है, जिनमें “एटम बमः, "वाटिका ओौर (तुलायाम 

कहानी संग्रह ह तथा श्रेम की प्यास, सेठ वंके मल" ुहाग के 

| नूपुरः, चे कोटे वालिया" "द्र के एल, महाकाल जर 

 “शतरंज के मोहरे इनके सफल उपन्यास है । अन्तिम दो उपन्यासो के 
कारण आपकी कीति वदी है। 


~. 
+ 


(४. आप बड़े सहृदय, हास्य-प्रिय तथा मिलनसार साहित्यिक दै । 
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एटम्‌ं वरम 


चेतना लौटने लभी । सखि में गंधक की तरह तेज बदवृूदार्‌ 
| श्र दम घुटाने वाली हव भरी हुई थी। कोवायाशौ ने मर्हसूस 
किया किवम के उख प्राण-वातक धड्करे कीं गूँज अभी भी 
उसके दिल धंसरदहीदै सय असी भी उखपर द्याया हुत्रा 
हे। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा है । उसे संघ तेनेमे 
तकलीफ होती ३ै, उयक्री संख वहत भारी बरौर धौमौ चलं 
रदी दै।~ ` 

हारे हए कोवायाशी का जजर जन इन दोना अनुभवो से खोक 
कर कराह उठा । उसका दिल फिर गरफ़लत मं डूबने लगा 1 
| होश मे आने के वाद, मृघ्यु के पंजे से छूटकर निकल समाने पर 
जो जीवनदायिनी स्पूर्तिं न्रौर शान्ति उसे सिलनी चाहिए थी, 
उसके विपरीत यह अनुभव होने से उव्रकरः तन श्मरौर सन की 
सारो कमजोरी के साथ, बह चिद्‌ उठा । जीवन कोवायाशौ के 
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शरीर मे अपते अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विद्रोह करने 
| लगा 1 उसमे बल का संचार हुख्रा । ~ 3 
कोवायाशी ने ओले खोली । गहरे कुहासे की तरह्‌ दम 
घुटाने वाला जषरीला घुरँ हर तरफ छाया हृ्रा था 1, उसके 
स्पशं से कोवायाशी को अपने रोम-रोम मे हासं खुदयां चुमने 
का-षा अनुभव हो रहा था। रोम-रोमसे चिनगारियां चट रीं 
थी । उसकी ओआंलों मे भी जलन होने लगी, पानीव्रा गया। 
कोवायाशी ने घबरा कर च्रे मीच लीं । 
लेकिन ओँल बन्द कर लेनेसे तो श्रौर भी ज्यादा दम । 
` शुटता है । कोवाय!शी के प्राण॒ घबरा ञ्ठे। वेः कहीं मी सुरक्तं 
नथे। मौत घिरे की तरह उत पर छाने लगी} यह्‌ दीनावस्था 
की पराकाष्ठा थी। कोवायाशी की आत्मा रो उटी । हारकर 
उसने फिर अ्रपनी अखिंखोन दीं1 हठ के सोथ वह्‌ उन्हं खोले 
दही रहा। जहरीला धुं लाल-मिचं के पाउडर की तरह उसकी 
श्रो मे भररहाथा। लाख तकलीफ हो, मगर वहु दुनियांको 
कम से कमदेखतो रहा दै बम गिरने के वाद्‌ भी दुनिया 
श्मभी नेर-नावृद्‌ नदी हृई-आंखं खुली रहने पर यह्‌ तसल्ली 
 तोञ्सेष्ोदीरदीदै। गदेन घुमाकर उसने दहिरोशिमा की धरतीगहेकेग 
को देखा, जिस पर वह्‌ पड़ा हूश्मा था+ धरती के लिए उसके 
मनम ममत्व जाग ठठा। कमजोर हाथ आपी आप अने 
। , बदृकर श्रपने नगर कीमिद्टी का स्पश करने का छख अनुभव 
` करने लगे । । । 
मन कहीं खोया था। अपने अन्दर उसे क्रिसी जवरदस्तकमी का ५ 
एहसास हृश्रा । यह एदसास वदता दी गया । स्मरति डोलने लगी ९.९४ ॥ 
 चेतन-वुद्धिः पर छाये हृष भय से वचने क (दि अन्द ` 
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मौत के चंगुल से चछटकर निकल च्माने पर ममता की सूतिं स्वरूप 
धरती के स्पशं से, जीवन को स्पशे करने का सुख उसे प्राप्त ह्या 
था। परन्तु भावना उत्पन्न होतं ही उसके सुखम घुन भी लग 
गये ¦ मयने नीवं डगमगा दीं। च्रपनी अनास्था का दवानि के 
लिये वह्‌ बार-बार जमीन को दूता था । अन्तर के श्रविश्वासको 
चम््कारकाषरूप देते हृए, इस खुली जगह में पड़े रदेने के 
चावजृद, ्रपने जीवित वच जाने कं वारे मे उसे भगवान्‌ की 
लीला दिखाई देने लगी । 


करूणा, सोते की तरह्‌, दिल से पट निकली । पराजय के 
च्म इस तरद्‌ अपना रूप वदलकर दिल मे ककोरेल्ते रहे थे। 
जहरीले धुरे के कारण आंखों म भरे इए पानी के साथ-साथ वे 
शू मी घुल-सिल कर, गाल से दुलक्ते हए, जमीन पर 
टपकने लगे । 


वेहोश होने से ऊद मिनट पहल उसने जिस प्रलय को देखा 
था, उसकी वि करालता अपने पूरे दजन के साथ कोबायाशी की 
स्मृति पर श्राघाव करके उसके दटुकडे-दुकंडे कर रही थी । वह्‌ 
टीक-टीक सोच नददीपारहाथाकि जो दश्य उसने देखा, वह्‌ 
सत्य था क्या ?`--धड़ाका ! जड बुखार की कपकेपी की तरह 
जमीन कोंपउ्टी थी। बम था- दुश्मनों का हवाई हमला। 
हजारो लोग, अपने प्राणों की पूरी शक्ति लगाकर, चीख उठे 
थे। कां दँ वे लोग? वे प्रणान्त चीखें, बहु च्रात्नाद जो 
बम के धड़ाकेसे भी अधिक ऊंचाउठ रहाथा-वो इस समय 
कहाँ है १ खुद वह इस समय कह है ? रीर ` पः 


(क; 


छं खो देने का अहसास फिर हृच्ा । कोवायाशी विचलित 
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गर्दन जमीन पर डाल दी! हवा म काले-कले जर भरे हए थे। 

धु, गरमी, जलन, प्याख उसका हलक्त सूखा जा रहा था। 

तचैनी बद्‌ रही थी । वद उठना चाहता शा । उठकर वह्‌ अपने 
} चास तरफ देखना चाहता था । क्या १ यह चसद 4 | उसके 
दिमाग मे एक दुनिया चक्कर काट रदी शरी नगे, मारते, 
जन-समूह्‌ से भरी हृं स्कं, आ्आती-जाती सवारियां, मोटर, 
गाडि्यो, साइकिल रोर ` दिमाग इन ` सव मे खोया हुच्रा 
कुद दरंढ रहा था, च्रटका, मगर फौरन दी बद गया । जीवन छे 
पच्चीस वं जिस वातावरण से आत्मवत्‌ परिचित श्रीर घन 
रहे थे, उसके दिमाग की सक्रीन पर चलती-फिरती तस्वीरों की 
तरह लुमायाँ हो रहा था, लेकिन सव छं चरस्पष् मिटा-सिटा- 
सा! कल्पनामे ये चित्र बड़ी तेजी के साथ भलक दिखा कर 
विखर जाते थे \ इससे कोायाशी का मन रौर उद्धिन हो उठा । 





प्यास वद्‌ रही थी । इलक्र मे कटे पड़ गये थे ओर उसमें 
दध्ने की भी तावन थी। एक वृन्द पानी के लिए जिन्दगी देह 
को छोडकर चले जाने की धमकी दे रदी थी च्रौर शरीर फिर 
भी नदीं उठ पाता था । कोबायाशी को इस वक्त सोत दही भली 
लगी । बडे दद के साथ उसने आंखे वन्द्‌ कर लीं । 

मगर मोत न आह । 


कोवायाशी सोच रहा था; सेने एला कोन-सा अपराध क्या 
था, जिसकी यह सजा सुं भिल रदी है ? च्रमीयें रौर चफ़्रससों 
को द्धोड कर कोन टेखा आदमी था जो यह्‌ लडाई चाहता था । 
दुनिया श्रगर दुश्मनी निकालतीः तो उन लोगों से । हमने उनका 
क्या विगाडा था? हमें स्यो मारा गया? प्यास लग रही दै। 
पानी न मिज्ञेगा ? रेखी बुरी मौत सुमे क्यों मिल रही हे? 
श्वर ! मेने देला क्या अपराध क्रिया था ? +. 
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करुणासागर ईश्वर कोवायाशी कते दिल मे उसडने लगा। 


श्रं से गंगा-जसना वदने लगी । खव से बड़े युन्सिफ़ के हृजूर 
मे लाटी श्रौर यैस वाल न्याय करे विर्द्ध रो-रोकर फ़रियाद कर 
रद्ाथा। ओंघु हलकान क्रिये दे रदे थे । लम्बी -लम्बी हिचकरियां 
बन्ध्‌ रही थीं, जिनसे पसलियो को चौर सारे शरीर को, बार- 
बार भटके लग रे थे। इस तरद, रोने से दम घोटने वाला, 
जहरीला धुं जल्दी-जल्दी पेट मै जाता था। उसका जी मचलने 
लगा } उसके प्राण च्रटक्ने लगे । 


प्राणो के यय से एक लम्बी हिचकी को रोकते हुए जो संस 


लींची तो कै पल तक वह उसे अन्दर दी रोके रदा, फिर 
सुवकियों मे बह धीरे-धीरे दृटी । रो भी नही सकता ! कोबायाशी 
की जलो 


) आंखों मै फिर पानी भर श्राया । कमजोर हाथ उढा कर उसने 
वैजान-षी ईगलियों से अपने आंसु पेद । 


आंखों के पानी से ईगलियों के दो पोर गीले हए, उतनी 
जगह सै तरावट आई । कोवायाशी की कोटिं पड़ी जबान शरीर 
हलक को फिर से तरावट की तलव हई । प्यास बगूजञे-सी फिर 
भड़क उठी । हठात्‌ उसने अपनी अंँघुग्ों से नम डंगलियां जवान 
से चाट लीं। दो डेगलियों के बीच मे विखरी हई चरो की एक 
बून्द्‌ उसकी जवान का जायका बदल गई । श्रौर उसे पछ्छतावा 
होने लगा-इतनी देर रोया मगर वेकार्‌ दी गया । उसकी फिर 
से रोने की तबीयत होने लगी, मगर ओंसू श्रवन निकलते थे । 
कोबायाशी के दोनों हाथों मे ताकत आ गई। नम आंखो से ` 


- ज्ञेकर गीक्ञे गालो के पीले कनपटियों तक श्रंसु की एक, बन्द 
` जुटाकर श्रपनी प्यास बुभाने के लिए बह गलियां दौडाने 


लगा । पू सुशक दो चके ये भ्रौर कोवायाशी की प्यास दम 
तोड़ रदी थी । | 
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उसे चक्कर अनि लगे ! गफ्रलत फिर बदने लगी । बरावर 
सनन पडते जाने की चेतना अपनी हार पर बुरी तरहसं चिदु 

५ उटी। अर. उसकी चिद्‌ विद्रोह म बदल गड । गुस्सा शक्ति 

"3५ बनकर उसके शरीर म दमकने लगा--कावू से बाहर होने लगा । 
“~ माथे की नसे तड्कने लगीं । वह्‌ एकदम चअ्पने काव से बाहर 
६: हो गया । दोनों हाथ टेककर उसने वदे जोश के साथ उठाने 
ॐ कोशिश की। वह्‌ कु उठा भी । कमजोरी की वज्‌ से माथे मे 

४ 





& 
=> 
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फिर मुरा आने लगी । उसने सम्हाला; सन भी, तन भी । दोनों 

हाथ मजवृती से जमीन पर टेके रहा । हफ्ते हए, घं ह॒से एक 
| लम्बी साँस ली; अर ्रपनी भुजानां के बल पर विसट कर वहं 
कुल ओर उठा । पीठ लगी तो घूम कर देखा --पीघे दीवार थी । 
। उसने जिन्दगी की एक च्रौर निशानी देखी । कोबायाशी का 
हौसला बदा । मौत को पदली शिकस्त देकर पुरुषाथे ने गव का 
बोध किया । परन्तु पीडा श्रौर जडता का जोर च्रभी भी कुं कम 
। नथा। फिरमी से शान्ति भिली। दीवार की तरफ देखते 
। धी ध्यान बदला । सिर उठा कर ञंचे देखा, दीवार टट गई श्री । 
| 


21 





खसे आ्राश्चयैमय प्रसन्नता हुई । दीवार से टूटा हरा मलवा 
दुसरी तरफ गिरा था । भगवान्‌ ने उलकी केली रक्ता की ! जीवन 
९ प्रति पिर से आस्था उत्पन्न होने लगी । टूटी हई दीवार की 
चाई के साथ-साथ उसका ध्यान श्रौर ऊचां गया । उसे ध्यान 
श्चाया कि यह्‌ तो अस्पताल की दवार है “अभी-अभी वह 











| 
' 


¶ 


८ वदै उठ रहे थे, नई जिन्दगी आने को थी। पतनी, जिसे 


ने उससे कहा था "बाहर जाकर इन्तजार करो !' वह्‌ फिर बाहर 





अपनी पनी को भरती करा के बाहर निकला था । सवेरे सेउसे. 


करट बच्चा होने वाला. या" डाक्टर नसं, मरीजों के पलंग. डाक्टर 
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पीते हृए टद्लने लगा था । आज उसने काम से भी छी लै 
रखी थी । वह्‌ बहूत खुश था।-जब अचानक आसमान पर 
कानों के पर्दे फाडने बाला धमाका हुत्राथा। ओषा बना देने 
वाली तीन्रप्रकाश की क्रिरणे कंसे पूर कर चारों तरफ बिखर 
ग । पलक मारते दी काले धुएं की मोटी चाद्र बादलों से 
धिरे हए श्नास्सान पर तेजी से बिचयुती चली गई । काले घुण की 
बरसात होने लगी । चमकते य «वि्‌ के सारे वातावरण में 
पैल गए थे; सारा शरीरक्लसे चोः दम घुटने लगा था। 
सैकड़ों चीखें एक साथ उनाईै-दी थं । इस अस्पताल से भी 
आ होगी 7 दीवार उस तरफ गिरी दै। च्रौर उन चीखों में 


उसकी पत्नी की चीख भी जरूर शामिल रदी होगी 1“ 


-: कोबायाशी का दिल तड़प उठा । उसे अपनी पतनी को देखने की 


ीत्र उत्कण्ठा हई । 


होश मे आने के वाद्‌ प्ली बार कोवायाशी को अपनी 


पत्नी का ध्यान आया था। बहुत देर से जिसकी स्छति खोई 


इई थी, उसे पाकर कोबायाशी को एक पल के लिए राहत हुई । 
इससे उसकी उकर्कण्ठा का वेरा छर तीव्र दौ गया 1 

साल भर पदक्ञे उसने विवाह किया था । एक वषं का यहु सुख 
उसक्रे जीवन की श्रमूस्य निधि वन गया था। दुःख, यातना शरोर 
संप ॐ पिदधे चौचीस वपो के मरस्थल से जीवन पै आज की 
यह्‌ महायन्त्रणा जुड़ कर सुख-शान्ति के एक वपे को, पानी की 


एक वृद की तरह सोख गई धी } 


बचपन म उसके मोबाप मर श्ये थे ! एक छोटा आई भा 
जिसके भरणए-पोषण के लिए कोबायाशी को दस बरस की उभ्र 
मदी वुजुर्मो की तरह सर्द बनना पड़ाथा। दिन चनौर रात 
ओं तोड़ करे मेदनत-मजदूरी क्री उसे शाहजादे की तरह पाल-पोस 
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कर बड़ा क्रिया । तीन वषं हुए वहु फौज मेँ भरती होकर चीन 
की. लडाई पर चला गया । चनौर फिर कभी न लौटा । 

श्रपते भाई को खोकर कोबायाशी जिन्दगी से उब गयां 
था। जीवन से लने के लिए उसे कीं से प्रेरणा नदीं मिलती 
थी। वह निराश हो चुकाथा। वेवा सक्तान मालकिन की लडकी 
उसके जीवन मे नया रस कलै आयी । उनका विवाह हुत्रा 1 
श्नौर आज उसके घरमे एक नयी जिन्दगी आने वाली थी, 
आज स्वरे सेदी बह बडे जोश मे.था। उसके सारे जोश चौर 
उल्ला पर यद गाज गिरी ! जहरीले धुरे की तपिश ने उसवे 
न्तर तक को भून दिया था । वेदना असह्य हो गई थी-चेतना 
लुप्त हो गई । 

अपनी पठनी से मिलने क लिए कोबायाशी सव खोकर तड्प 
रहाथा। वह जैसे वच गया बैषेदी भगवान्‌ ने शायद्‌ उसे 
भी बचा लिया हो । लेकिन दीवार तो उधर गिरी है। “नदीं! 

-कोवायाशी चीख उठा! होश सें च्नानेके बाद्‌ पहली 
वार उसका कंठं फूटा था। सारे शरीर मे उत्तेनना की एक 
लर दौड गई । स्वर की तेजी से उसके सूखे हुए निष्प्राण कट 
म खराश पैदा हुई । प्यास फिर दोश मे श्रायी। कोबायाशी के 
लिए बैठा रहना असह्य हो गया । अन्दरूनी जोम का दौसा 
कमजोर शरीर को मोड कर उठने लगा । दीवार का सहारा 
लेकर वह अपने पागल जोश के साथ तेजी से उठा । वह दौड़ना 
चादताथा। दिमागमें दौडने की तेजी लिए हुए, कमजोर ओर 
डगमगाते हुए पैरों से वह धीरे-धीरे श्रस्पतालके फाटक की 
तरफ़ बदा । | 

फाटक टूटकर गिर चुका था । अन्तर मलवा-भिष्ट जमीन 
ङी सतह से लगा हरा पड़ा । इच भी नदीं --बीराना ! जैसे 


~~ 
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यँ कथी कुद वना दी न था। सव मिट्टी भ्र खंडर । 
दूर-दूर तक वीराना-खालली ! खाली ! खाली ! उसकी पत्नी नदीं 
है । उसकी दुनिया न दै । वह्‌ दुनिया जो उसने पच्चीस वरो 
तक देखी, समभी शौर बरती थी, आज उसे कदींभी नदीं 
दिखायी पड़ती । सपने की तरह वह्‌ काफूर हो चुकी है 1 

सीलो तक फली हृई वीरानी को देखकर वह्‌ अपने को भूल 
गया, चअ्रपनी पत्नी को भूल गया । इस महानाश के विराट्‌ शल्य 
को दैलक्रर उसका अरपनापन उसी मे विलीन दौ गया उखकी 
शकितं उस अहाशू्य मै लय हो गहं 1 जीवन के विपरीत यदु 
श्मनास्था उसे विदाने लगी । टूटी दीवार का सहारा ह्वोडकर वह 
वेतदाशा दौड पड़ा । बह जर-जोर से चीख राथा; “मु 
क्यो साया सुकेक्यों मारा? मील तक उजडे हुए दहिरोशिमा 
नगर के इस खंडहर मे लाखों निर्दोष प्राणियों की आत्मा “ 
बनकर पागल कोबायाशी चील राथा: (मुभे क्यों मारा ? 
यु क्यों मारया?" 

५ < ४९ 

स्प ्रस्पवाल मे हजारो जख्मी श्रौर पागल लायेजा रहे 
ये, डाक्टसें को फुत नदी, नसो को आराम नही, लेकिन 
इलाज दु भी नदींदोरदा था। क्या इलाज करें १ चारों 
श्नोर चीख-चिल्लादट, दर्द श्नौर यंत्रणा का हंगामा! “गोरा 
दुश्मन ! खुदा दुश्मन । बादशाह दुश्मन !”-- पागलपन 
के उस शोर मे हर तरफ अपने लिए दर्द का, श्रपने परिवार 
ञ्रौर वच्चो के लिए सवाल था, जिसकी यद्‌ सजा उन्हे मिली 
हे! शरोर दुश्मनों के लिए नफरत थी, जिन्होने विना चिस 
श्मपराध के उनकी जान ली । 

अस्पताल के वरामदे भ एक \मरीज्र चिल्लाञ्ठा : “सुमे 
वर्यो मारा १ स॒मे क्यों मारा " 
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अस्पताल के इईंचाजे डाक्टर खजुरी इन तमान ्रावाजोंके 
बीच भ खोये हृए खड़े थे 1 वह हार चुके भे। कल से उनः 
नींद नदी, भूख-प्यास नीं । ये पागलो का शोर, दरदं, चीख, 
कराह ! उनका दिल, दिमाग र जिस्म थक चका था। = 
थोड़ी देर पले उन्दं खवर मिली थी, नागासाकी परभी एटस 
बम गिराया गया । वे इपसे चिद्‌ उठे थे “क्यों नदी वादशा 
चनौर वजीर हार मान लेते १ स्या अपनी भटी आन के लिए 





जापान को तबाह कर देगे ?"" उन्हे दुश्मनों पर भी गुस्सा चा रदा 


था : “न्दे क्यो मारा गया ? ये किसी के दुश्मन नही थे 
इहे पने लिये साम्राज्य की चाह नहीं थी। अगर ईन 





श्रपराधदहैतो केवल यदी करि यह्‌ अपने बादशाह क सजवृूरन 
बनाये हृए गुलाम दँ । उयक्िति की सत्ता के शिकार ई । संस्र 
के गलाम द 1." दुश्मन इन्द मार कर खुश ह । जापान क 
निर्दोष चनौर मूक.जनता. ने दुश्मनों का क्या बिगाड़ भा जो उन 
पर एटम वम्‌ बरसाये गये ? विज्ञान की नयी खोज की शकत 
आआजमाने क लिए उन्दं लाखों वेजवान्‌ बेगुनाह की जान तैन 
काक्या श्रधिकार था क्या यद्‌ धमे युद! -सदादर्शो के 
लिये लडाई हो रही दै ? एटम वम का विनाशकारी प्रयोग विश्व 
करो स्वतन्त्र करने की योजना नदीं, उत्ते गुलाम बनाने की जिद्‌ 
ह । देसी जिद जो इन्सान को तव्राद्‌ कफे ही छोडेगी ।"“"श्रौर 
इन्खानियत के दुश्मन कते हैकि एटम बम का आविष्कार 
मानव बुद्धि की सव से बढी सफलता है। ...र्दि पागल 
वाहीके !... 


नस आयौ 1 उसने कदा : “डाक्टर सेश्टर से खवर आयी 
है, ओर नये मरीज भेजे जा रहे द \" । 


डाक्टर सुजुकी के यके चेरे पर सनक भरी सुखी रसौ 


क 





थन 


„ ४ 


ह 




















एटस बस 


---~- 


कः 
| दिला दी । उन्दने जवा दिया : “न नये सदौ मरीज 
र लिये चयी जिन्दमी कँ से लार्जगा, नसे ! विनाश-लोलुप 
सलुष्य शक्ति का प्रयोग भी जीवन नष्ट करने लिये दी 
राह; फिर निमाणका दृलराजस्या दी क्या^रहा १ फेकदो 
उन जिन्दा लाथ की हिरोशिमा की वीरान धरती पर्‌ ।- या उन्हे 
जहर दे दो ! अस्पताल रौर डाक्टर का दुनिया मे कोई काम 





व 
नदी सदा ५ क 
तसै दध पास इन क्षिजूल की वातो के लिए समय नीं था । 


भ 


नये अरीज चअ रहे दै सैकज्ञं अस्पताल मे पडे दै । वह डाक्टर 
पर सुसला उठी : क = 
“भ्य दवत इन वातो का नहीं ह डाक्टर ! हमें जिन्दगी 
वाना हे । यद्‌ हमारा पेशा है, फलं दै । ेटम की शक्ति से हरि 
कर क्या हं इन्घान्‌ ओर इन्सानियत को चुपचाप मरते हए देख 


रगे च लि त ये मरीज को इंजेक्शन लगाना दै, रागे का 






काव 
जुकीका दाथ पकड़कर तेजी से श्रागे ब 
गई । ए 
श्रभ्यास 
१. 1१ इस कहानी से उतके बारे मे कितनी 
को मिल सकी है! 


हे ^ 
` कैसे आई थी 
स: इस कहानी से लेलक हमें क्या समज्ञाना चाहता ह. 








स्व० मु शी प्रेमचन्द 
(जनम सन्‌ १८८० ई० निधन १६३६ ई०) 


त्रमचन्द जी का जन्म उत्तरप्रदेश के जिला बनारस के एक देहात 
मे हुभा था । पिता डाकखाने म वलकं ये । दौशव मे ही माताका 
देहान्त हो गया तथा १४ वषं की अवस्था मे पिता काभी देदन्तहौ 
गया । दसवां दर्जा पास करके स्कूल के १८ ₹० मासिक पर अध्यापक 
हो गए । प्राइवेट इम्तहान देकर बी० ए० पास किया । जाप नै 
१९०७ ई० से कहानी लिखना शुरु किया । उस समय आप धनपतराय' 
के नाम से उदूं मे लिखतेथे। हिन्दीमे लिली आपकी पहली कहानी 
१९१६ ६० मे सरस्वती मे छपी । १९१९.-के असहयोग आन्दोलन के 
समय आपने सरकारी नौकरी घछोड दी मौर सादित्य-साघना को ही 
जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्द इसक्षेत्र मे इतनी सफलता भली 
किये अपने युगके सवे श्रेष्ठ कलाकार माने गए । छोटी कहानी ओर 
उपन्यास दोनों क्षेत्रों मे आपने अपने समय के जन-जीवन को इतनी 
मामिकरता के साथ अंकित किया कि दूसरे लेखक भौ उनका अनुकरण 
करने के लिए विवश होने लगे । आपने कला की धारा का रुख मोड 
दिया था। हिन्दी मे नई कहानी के प्रतिष्ठापक माप हीह । आपने 
लंगभग ३०० कहानियां लिखीं । जापके द्वारा लिखे गएु उपन्यासों की 
संख्या एक दजन के लगभग है, जिनमे गोदान” आज भौ हिन्दी तथा 
उदू दोनों भोषाओंमें चोटी की रखना माना जाता है। मु° प्रेमचन्द 
को (उपन्यास-सम्राट्‌" कदा जाता दै 1 - 


स्व० मृशीप्रेमचन्द 


भिखारी जमींदार 
८ (रग भूमि से) 

४ वैग से चलती हृ गाड़ी रकाव्ो को फांद्‌ जाती है । सूरदास 
सममाते चे अर भी जिद्‌ पकड़ गया । सीधे गोदाम के बरामद 
स ज।कर सका । इस समय वरहो बहुत से चमार जमा थे । लालों 
की खरीद हो रदी थी । चौधरी ने कहा--अञरो सूरदास, केसे 
वत्ते ? 

सुरदास इतने च्रादभिर्यो के सामने अपनी इच्छा न प्रकट 

कर सका  संरोच ने उसकी जवान वन्द्‌ कर दी । बोला-ङघं 
न्दी, पेषे दी चला आया । 

ताहिर-सादिव इनसे पी बाली जमीन मांगते दै, संह 

मागि दाम देने पर तैयार दं पर यद्‌ किसी तर्‌ राजी नदीं होते । 

उन्दोनि खुद समभाया, मेने कितनी भिनत की कैकिन इनके दिल 

मनं कोई बात जमती ही नर्दीं। 


# 1 
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लञजा अत्यन्त निलेउज होती है । अन्तिम कालम भी, जब 
हम समभते हँ क उसकी उल्टी सासिं चल रदी है, ठंड स 


= & त्‌ 
~ ,९ 


[६ 





जाती है । हम दुरवस्था मे पड़कर किसी मिनन से सदहायदा की 
याचना करने को घर से निकलते हैँ, लेकिन भित्र से 
होते ही लञजा हमारे सामने आकर खडी हो जाती है 
इधर-उधर की बातें करके लोट शाते हे । याँ तक कति 
शब्द भी एेसा मुंह से नदीं निकलने देते, जिस का भाव हमारी 
अन्तवंदना का ोतके हो । 
ताहिस्यली की बातें सुनते ही सूरदास की लञ्ञा रट्टा 
मारती हई बाहर निकल आई । बोला- मियाँ साहव, वह जमीन 
तो बाप-दादों की निशानी है; भला. भँ उसे बय या पट्टा कैसे 
करः सकता हू ! मेने उसे धरममे-काज के लिए संकल्प कर दिया है । 
तादिर--धरम काज बिना रुपये के केसे होगा १ जव रुपये 
मिलेगे तभी तो तीरथ करोगे, साधू-षन्तों की सेवा करोगे, मन्दिर 
कुमा बनवाश्रोगे ! 


चोधरी- सुर, इस बखत अच्छ दाम मिलेगे । हमारी सलाह 
तो यही है किदेदो, तुम्हारा कोई उपकार तो उससे होता नदीं 

सुरदास- मुहल्ले भर की गउएं चरती है, क्या इससे पुन्न 
नहीं होता ! गडकी सेवा से बदु कर ओर कौन पुन्नका 
काकामदै१ 


तादिर--अपना पेट पालने के लिए तो भीख मोगते फिरते 
हो, चले हो दूस के साथ पुन्न करने । जिन की गाये चरती 
है, वे तो तुम्हारी बात भी नदीं पूते, एसा मानना तो दूरः 
रहा 1 इसी धरम के पीये तुम्हारी यह दशा होरदही दै, नदीं तो 
ठोकरं न खाते फिरते । 
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सिखरी जमींदार > 
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ताहिरअ्ली खद बड़े दीनदार श्रादसी थे, पर अन्य धर्मोकी ` 
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1 करने मौ उन्हं संकोच न होता था। वास्तव 
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मके सिवा रौर किसी धमे को धर्मं दी नदीं 


सूरदास ने उत्तेजित होकर कदा- मियां साहब, धरम 
एखन के लि्‌ नदीं किया जाता । नेकी करके दरिया मे डालं 
देनी चाष्िए । 

तादहिर-- प्ठताश्नोगे रौर क्या । साहब से जो कुलं कहोगे 
वही कर्गे। तुम्हारे लिए घर बनवा देगे, माहवार ग॒जारा 
देशे, भिट्माको किसी सदरसे मे पढने भेज देगे, उसे नौकर 


रखा देंगे, तुम्हारी आंखों की दवा करा देगे, अुमक्षिनि है, सभन. 


लगे । आदमी बन जाश्रोगे। नदीं तो धक्के खाते रहोगे। 

सूरदास पर रौर किसी प्रलोभन काञ्सरतो न हुता, हीं 

षि-लाभ की सम्भावना ने जरा नरम कर दिया । बोला-क्या 

जनम के अन्धोंकीदवाभी हौ सक्ती दह 

ताहिर-तुम जनम के ्रन्धे हो क्या तब तो मजबूरी 
है । तोकिन वह तुम्हारे आराम के इतन सामान जमा कर देगे 
कि तुम्हँ आंखों की जरूरत ही न रहेगी । 

सुरदास--सादव, बड़ी नामूसी होगी । लोग चां च्रोर से 
धिक्कारने लगेंगे । 

चौधरी - तुम्हारी जायदाद है, बय करो, चाहे पट्टा लिखो 
किसी दृसरे को दखल देने का क्या मजाज है 1 

सूरदास--बाप-दादों का नाम तो नदीं बाया जाता 

मूर्खो के पास युक्तया नदीं होती, युक्तियां का उत्तर वे हठ 
से देते है । युक्ति कायल हो सक्ती है, नरम हो सकती है, भ्रान्त 
हो सकती है । हठ को कौन कायल करेगा ? 
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सुरदास की जिद से तादिर्रली को कोध ्रा गया । बोजे- 
तुम्हारी तकदीर मँ भीख मांगना लिखादहै, तो कोई क्या कर्‌ 
सक्ता है । इन बड़े आदमियों से श्रभी पाला नहीं पडा है। 
श्रभी खुशामद्‌ कर रहे है, मु्रावजा देने पर तेयार है, लेकिन 
तुम्हारा मिजाज नदीं मिलता श्रौर यदी जव कानूनी दोब-पेच 
खेलकर जमीन पर कञ्ञा कर हने, दो-चार सौ रुपये वराय- 
नाम सुच्रावजादेदेगेतो सीधेहो जाओगे | मुहल्ले वालों पर 
भूते बेठे हो । पर देख लेना, जो कोई पास भी फटके । साहब 
यह जमीन लेंगे जरूर, चाहे खुशी से दो चाहे रो कर । 

सूरदास ने गवं से उत्तर दिया- खां साहब, श्रगर जमीन 
जाएगी, तो इसके साथ मेरी जान भी जायगी । 

यह कुकर उसने लकड़ी सम्भाली ओर श्रपने अड्डे पर 
आ बेढा। 

उधर दयागिर ने जाकर नायकराम से यह समाचार का । 

` बजरंगी भी वेढा था । यहु खबर सुनते दी दोनों के दोश उद्‌ 

गये । सूरदास दी ने धोका दिया । बजरंगी ने चिन्तित होकर 
कहा- अव क्या करना होगा पण्डा जी, बताच्मो ? 

नायकराम--करना क्या होगा, जेसा शिया है वैसा भोगना 
होगा । जाकर श्रपनी घरवाली से पृषो । उसी ने च्राजआ्माग 
लगाई थी | जानते तो दो कि सुरे भिङत्रा पर जान देता, 
फिर स्यो मेरो की मूरम्मत नदीं की ।मँहोता तो कभीमैसोको 
दो-चार खरी खोदी सुनाये बिनान जाने देता, श्रौर नदींतो 
दिखावे के लिए दी सदी । 

संध्या दो गई थी । किन्तु फागुन लगने पर भी सरदीके 
मारे हदाथ-पांव अक्डते थे। ठर्डी हवा के भोकि शरीर की 
ङ्यो मे चमे जाते थे। जडा, ईन्द्र की मदद पाकर अपनी 





= 





भिखारी जमींदार ६६ 





विखरी हई शक्तियो का संचय कर रहाथा, चर प्राण पण 


से समय-चक्र को पलट देना चाहता था। बादल भी थे, वृन्दे 
भी श, ठर्डी हवा भी थी, इहरा भी था। इतनी विभिन्न 
शक्तियाँ के गुकाविले मेँ ऋतुराज की एक न चलती थी। लोग 
लिहाफ मे यों मुह्‌ चिपाये हृएथे, जैसे चे विलो मै से 
मके दै । दुकानदार ्गीठियों के सामने वैठे हाथ सेकते हृ 
पसो के सोदे नदीं, मरौवत के सोदे वेचते थे। राह चलते 
लोग अलाव परयो गिरते थे, मानों दीपक पर पतंग गिरते 
हों। वड़े घरों की च्वि मनाती थीं-मिसराइन न आये, तो 
ज भोजन बनाये, चूल्हे के सामने वेठने का चरवसर मि 
चायकी दुकानों पर जमघट रहता था। ठङ्कुरदीन के पान 
छावड़ी मे पड़े सङ्‌ रहे थे, पर उसकी हिम्मत न पडती थी 
कि उन्हें फेरे। सुरदास पनी जगह परतो श्रा वैठाथा, पर 
इधर-उधर से सूखी टदहनियोँ कटोरकर श्माग जला ली थी शौर 
हाथ सेक रहा था । खवारियाँ आज कँ । हों कोई इक्का-दुस्का 
युसाफिर निकल जाता था, तो वेठे-वेठे उसका कल्याण सना लेता 
था। जवसे सैयद ताहिरने उसे धमकियां दी थी; जमीन के 
निकल जाने की शंका उसके हृदय पर छाई रहती थी । सोचता- 
व्यो, इसी दिन के लिए मने इस जमीन का इतना जतन किया 
था? मेरेदिन स्दायोंद्ी थोड़े ही रहगे, कभी तो लच्छमी 
प्रसन्न होगी । अन्धो की आख न खुले, पर भाग तो खुल सकता 
है! कौन जाने कोई दानी मिल जये, या मेरेदी हाथमे धीरे- 
धीरे इ रुपये इक हो ज रप । बनते देर नदीं लती । यही च्रभि- 
लाषा थी कि यदीं एक क्रा ओर एक छोटा-सा मन्द्र बनवा 
देता । मरने के पीछे अपनी छदं निशानी रहती । नदीं तो कौन 
जानेगा कि भ्रन्धा कोन था। पिसनहारी ने इं खुदवाया था 
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आज तक उस्रा नाम चला श्माता है। मत्क साईं ने 
वाबली बनवाई थी, राज तक मक्कड की बावली अशूर दै। 
जमीन निकल गई, नाल इव जाएगा । रुपये सिलै भी तो कसि 


कामके? 


ना।यकराम उसे ढाठस देता रहता था--तुम कु चिन्ता सत 
करो, कौन मँ का वेदा दै, जो मेरे रहते तुम्हारी जमीन निकाल 
जे । लहू की नदं बहा दूंगा । वदै किस गुमान मे, वस तुस 
हामी न भरना । किन्तु इन शब्दों से जो तस्कीन होती थी, वहु 
ञजैसं भौर जगधर की दैप्यापू्णं वितस्डाश्रां से मिट जाती थीः 
रौर वह एक लम्बी सां खींचकर रह्‌ जाता था । 
वह्‌ इन्हीं विचारोमे सग्नथाक्रि नायकराम कन्धे पर ल 
रख, एक अंगो कन्ये पर॒ डले, पान के वीडे छह मे भरे, 
्आक्र खड¡ हो गया ओर बोला, सूरदास वेढे तापते दी रदोगे । 
शाम हो गई, इवा खाने वाले अब इस टण्डमेंन निकलेगे । खाने 
भर को मिल गया कि नदी! 
सूरदास कों महाराज, आज तो एक भगवान्‌ सेमीभेट 
न हरं । - 
` नायकराम- जो भाग्य मे था, मिल गया । चलो, घर चलें । 
, बहुत ठंड लगती दो, तो मेरा यद अंगोा कंवे पर डाल लो । मे 
तो इधर श्राया था कि कीं साहब मिल जाये तो दो-दो बातें करं 
लः 1 फिर एक वार उनकी श्रौर हमारी भी हो जाय । । 
सृर्दास चलने को उठादी था ङि सदसा एक गाड़ी. की 
आहट मिली । रुक गया । त्रास बंधी । एक ण्‌ मे फिटन आ 
प्हैची ! सूरदासने गे वद्कर कहा दाता, भगवान्‌ तुम्हार्सं 
कृल्याण करे अन्धे कौ खवर लीजिए । : = ` ` ५ 
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फिटन रक गर्ह, श्रौर चतारी के राजा साहव उतर पड़े । 
नायक्ररास्र उनक्रा पण्डा था । साल में दो-चार सौ रुपये उनकी 
रिसायत से पाता था। उन्दं ्राशीर्वीद्‌ देकर बोला-सरकार का 
इधर केसे आना हृश्रा ? आ्राज तो बड़ी ठंड है। 


राजा खाहब--यदी सूरदास दै, जिसकी जमीन आगे पड़ती ` 
दै? श्राच्नो तुम दोनों ्रादमी मेरे साथ वैठ जा्रो, म जरा 
उस जमीन को देखना चाहता हूं । 

नायकराम--सरकार चलें, हम दोनों पीलि-पीले आते हैँ । 

राजा साव - अरजी, ्राकर वेठ जाश्रो, तुम्हं आअआनेमेदेर 
होगी, चौर सेने अभी संध्या नदीं की दै । 


सूरदास-पण्डा जी, तुम वैठ जारो, .मैँ दौडता हृश्मा 
चल्‌.गा, गाडी के साथ दही साथ प्हचूगा। ८८-८ 


राजा साहव- नदीं -नदीं, वुम्हारे वेठने मे कोई हरज नदीं ८४८ 


है, तुम इस समय भिखारी सूरदास नद, जमीदार सूरदास दै । 4 

नायक राम-बेठो सुरे, वेठो । हमारे सरकार सान्ञात्‌ 
दवरूप 

सुरदास-पर्डा जी, मै. ४ 

राजा साहब - पण्डा जी, तुम इनका हाथ पकड़कर विटा 
दो,योँन वेठेगे। 

नायक रामने सूरदास को गोद मै उठाकर गही पर बिठा 
दिया, आप भी बेटे, ओरौर फिटन चली । सुरदासःको श्रपने 
जीवन मे फिटन पर वेठने का यह्‌ पहला श्रवसर था, पसा 
जान पड़ता था किमे उडाजा राह । तीन-चार मिनटमे जब 
गोदाम पर गाड़ी रक गई, पौर राजा साहब उतर पड़े तो सूरदास 
को आश्चयं हरा कि इतनी जल्दी क्यों कर च्रागषए्‌ | :. , ` 


=. 
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राजा साहब -जमीन तो बड़े मोके की दै 
सुरदास-सरकार, वाप-दाद की निशानी है। य 
सूरदास के मन मे आंति-मोति की शंका्ण उठ रदी थीं + 
कया खादव ने इनको यह जमीन देखने के लिए सेजा दे ¢ घन ॥ 
है, ये बडे धमौरमा पुरुष दतो इन्दोनि साहव को सस 8 
न दिया। बड़े ्रादमी सब एक होते है, चाहे हिन्दू हा; 


[4 


, मेरा इतना श्रादर कर रहे है, जसे बकरेकी, 
कहते से पले उसे भर पेट दाना खिला देते है । लेकिः 1 
की वात मे आने वाला नहीं! 
प 3, राजा साहब --आसामियां के साथ बन्दोवस्तदै? 
४ रकराम- नहीं सरकार, देसे दी परती पड़ रदी > 
क हल्ते की गर“! "ने आतीदह। उठादीजाए' र 
& ,क्रम नफान होः #;नेह्‌ कहता है ज्ञव भगवान्‌ सुभे य॑ 
भर .देदेतादहि, ५। इसे क्यों उठा। 
~. “° कष्ुसाहव--अ्च्छा तो सूरदास दान लेताद्दी नर्द 
॥ ल तवसे के दर्शनों ही से पुख्य होता है । 55 
+. शधयकराम्‌ कछ्गाह मे सुरदास का इतना श्राद्र ` 
१ यथा। बोज्ञे-हजुर, उस जन्म का कोद बडाः. 
स्मा ह. दी 
| . राजा साहब -उस जन्म का न्दी, इस जन्म का महास्मा ह । 
सच्चा दानी प्रसिद्धि का श्रभिलाषो नदीं होता! स्रदासकी 
श्मपने व्याग श्रौ दान के महत्व का ज्ञान दी न था। शायद 
होता, तो स्वभाव मे इतनी सरलता दीनता न रहती, पनी 
प्रशंसा कानां को मघुर लगती है । सभ्य सृष्टम ष्टान का यही 
सर्वोत्तम पुरस्कार है । सूरदास का दान प्रथ्वी या ्राकाश का दान 
था, जिसे स्तुति या कीति की चिन्ता नदीं होती । उसे राजा साहब 
की उदारता म कपट की गन्ध आरी थी। वह्‌ -यहु जानने के 
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लिए विकलन हो रहा था कि राजा साद्व का इन बातों से ( --------- 
प्रा क्याहै। 
नायक राम राजा को खुश करने के लिए सूरदास का रुणा 
- करने लगे-धमौवतार इतने पर मी इन्हे चेन नदीं 
$ ५ [+ ९९ ८84. 

„ ग घमेशाला, मन्द्र मौर कुमा बनवाने का ४ । 
। ^ 
राजा सहव - वाह्‌, तव तो बात ही वन गई । क्यों सूरदास, 

, डस जमीन भें से९ वीये मिस्टर जान सेवक दे ५. | 
। © भिलाषा मो पूरी दो जाएगी रहब का काम्‌ ५८ न 




















+ -एगा । दूस से इतने अच्छे = ` ` भिलेगे । बोर. | 

{ य स्ये दिलवादू 1 । ४. 

\ ।, नायक राम सूरदास कोः सौन देखकर डरे किकः | 1 
ध 4 बेवाःतो मेरी बात गई । बोलै-सः ५।९' 18 

ध. .८ {देन चतारी के महाराज ह। भो द्रवार < <. , 1 
18 दश होती है । मिनिस्पलटी के सव से बड़े हाकिम | 


के हुक्म विना कोई न्रपते ह्यारपर खटा भी नदीं "< । 
„ सकता । चा तो सव इक्के वालो को पकड्वाके सरे शहर का | ` 


पानी बन्द करदे) . 
"न सूरदाख-जव ्राप्का इतना बड़ा अरखतियार हे, तो साब 
कोको दूखरी जमीन क्यो नहीं दिला देते 
_ ठेते अच्छ मौके पर शर मे दूसरी जमीन 
षिन तुम्दँ इसके देनेमे क्या श्यापतति 


ने किवने दिन मे दम्दारी नोका 
श्राया 


| {मि राजा सार्व 
^~ ध ` भिलनी सुश्किल है 1 








अरं 
=©, 








सूरदास--सहाराज, जँ खुशी से जमीन न वेचू गा । 


नायक राम- सूरे, कु भंग तो नदीं खागये हो ? कुह ख्या 
है, किससे वतिं कर रदेहो ? 

सुरदास - पण्ड जी, सव खियाल दै आंखे नदीं दै, तो क्या 
अविकल भी नहीं है। पर जब मेरी चीजहै दौ न्दी, तो मै उसकरं 
बेचने वाला कौन होता हू । 

राजा साहब-यह जमीन तो तुम्हारी ही दै? ६ । 

,,+ सूरदास- नदीं सर्कार, मेरी न्दी, मेरे बापदादोंकी है 

मेरी चीज वदी, जो मैने अपने बांह-बल से पेदा कीहो। : 
जमीन सुभे धरोहर मिली दै, मे इसका मालिक नदीं 


राजा साहब - सूरदास, दुम्हारी ये बातें मेरे मन भे बै 
' गडं। अगर श्रौर जमींदारोकेदिलमं भीपसेद्दी भाव होते 
तो श्राज सकडां घर यों तबाह न दहोते। केवल भोग-विल्ास के 
लिए लोग बड़ी-बड़ी रियासखतें बरबाद्‌ कर देते ह । पण्डाजी, मैने . 
सभाम यदी प्रस्ताव पेशक्ियादै कि जमींदारों को अपनी 
जायदाद बेचने का अधिकार न रहे । लेकिन जो जायदाद धर्म 
कायंके लिए बेची जाय उसे मेँ वेचना नदीं कहता । 


 सूरदास-धमांवतार, मेरा तो इस जमीन के साथ इतना ही 
 नातादहैकी जब तक जिय, इसकी रक्ता कं, अर सरू, तो इसे 
 न्योंका त्यों छोड़ जाञ। 
„राजा साहब लेकिन यह्‌ तो सोचो कि तुम अपनी जमीन 
 काएक भाग केवल इसलिए दूसरों को दे रदे हो कि मन्दिर श्रादि 


(श 


[7 „2 ` १, ९ 
१ 





भिखारी जमीदार । स । 

सूरदास --मै सरकार की वातो काजवाव देने जोग कि 
जवाब दू" १ लेकिन इतना तो खरकार जानते दी दै कि लोग 
<ली पकड्ते-पकदते पर्चा पकड़ तेते द ! सादव पले तो न 
बोलेगे, फिर धीरे-धीरे हाता बना लेंगे, कोई मन्दिर मेन जाने 
पायेगा, उनसे कौन रोज-रोज लडाई करेगा १ 


नायक रास दीनबन्धु, सूरदास ने यद्‌ वात पक्की की, 
चड़ आदभियों से कौन लडता फिरेगा ! 


| 
॥ 
1 
। 
। 
॥ 


राजा साहव-सादब क्या करेगे, क्या ठुन्दाय सन्दर खोद 
कर्‌ फक देगे 

नायक राम- बोलो सूरे, अव क्या कहते हो ! 

सूरदास-सरकारः गरीब कीचर वाली गाँव भर की भावजः 
होती दै । साहब किरस्तान है, धरमशाते मे मतार्‌ का गोदाम 
बना्येगे, मन्दिर मे उनके मजूर सोदेगे, करदे पर उनके भजूरो का 
` श्रड्डा होगा, बहू-बेदियाँ पानी मरने न जा सकेगी 1 साहब न 
करेगे, साहव के ल्के करेगे १ मेरे बापनदादों का नाम दूब 


२५४ 


जाएगा । सरकार, युम इस दलदल मेन फेसाइए। 


नायक राम--घमीवतार, सूरदास की वात सेरे मनसे वेठती 
[द न तें € ५ 

हे । थोडे दिनो में सन्दिर, धर्मशाला, ङं सव साहब का हो 

जायेगा, इसमे सन्दे नरी । 


-राजा साहव-अच्छा यद्‌ भी साना, लेकिन जरा यदह भी तोः 
सोचो फ इस कारखाने से ल्ञोगों को क्या-क्यां फायदा होगा । 
हजारो मजदूर मिस्त्री, बाचू, स॒ शी, लहार, बद्र श्राकर श्राबाद्‌ 
हो जायेंगे । एक अच्छी बस्ती दो जायेगी, बनियो की नई-नई 
दुकानें खुल जायेगी, ्रास-पास के किसान को अपनी शाक 
जी लेकर शर न जाना पड़ेगा, दँ खरे दाम मिल जायेगे 1.८ 


~ 4 4 
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१०० `“ - णको साहित्य संकलन 


कु जडे, खटिक, ग्व लि, धोबी, द्रजी सभी को लाभहोगा। स्या 
तुम इस पुण्य के भागी न बनोगे ? 


नायक राम- अब बोलो सुरे, अव तो छं नदीं कहना 
है१ हमारे सरकार की मलमंसी हैकि तमसे इदनी दलील 
कररहे ह । दूसरा हाकिम होता तो, एकदी हुंकसनामे से सारी 
जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाती । 


सूरदास-भया, इसीलिए न लोग चाहते ह कि हाकिम 
धरमात्मा हो, नदीं तो क्या देखते नदीं कि हाकिम लोग चिना 
डाम-कूल सुत्रर के बात नदीं करते । उनके सामने लज्‌ हने का 
तो ियाब ही नदीं होता, बातें कौन करता । इसीलिए तो मनाते 
है कि हमारे रार्जो-महाराजों का राज होता, जो हमाश दुःख- 
ददं सुनते । सरकार बहुत ठीक कहते है, मुहल्ले की रौनक 
जरूर बढ़ जायेगी, रोजगारी लोगों को फायदा भी खुर होगा । 
लेकिन यहाँ यह रौनक वदृणी, वँ ताडी-शराब का भी तो 
प्रचार बढ जायेगा, कसवियां भी तो च्राकर बस जायेंगी, परदेसी 
श्रादमी हमारी बहू-बेटियों को धरगे, कितना च्रधरम होगा । 
दि्ात के किसान श्रपना काम होड कर मजूरी के लालच से 
दोडगे, यहाँ बुरी-वुरी बते सोखेगे, रौर श्रपने बुरे आचरण 
अपने गोव म फेलायेगे । दिहातों की लङ्कां, बहर मजरी 
करने श्रायेगी श्रौर यहां पसे के लोभ में अपना धर्म विगाडंगी । 
यही रौनक शहरो में है 1 वही रौनक यहाँ हो जायेगी । भगवान 
न करे, यां वह रौनक हो । सरकार, मुभे इस करम ओर 
श्रधरम से बचायें । यह सारा पाप मेरे सिर पड़ेगा । 
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जगद घूम आया दू, जजान ल्लेग बुलाते रहते है 1 जदो-जों 
कल-कारखाने है, वहाँ यदी हाल देखा दै । 

राजा साहव-- क्या ये बुरा ती्ै-स्थानों में नदीं हं? 

सृरदास--सरकार, उनका सुधार भी तो बद आआदसिर्यो दी 
के हाथ में है । ज्यं बुरी बाते पदतले दी से है, वर्ह से हटाने के 
बदले उन चौर फैलाना तो टीक नदीं हे । 

राजा साहब-टीक कहते तो सूरदास, बहुत ठीक कहते हो 1 
तुम जीते, मै हार गया । तुम्हारी बाता से चित प्रसन्न हौ गया। 
कभी शहर आना, तो मेरे यदं अवश्य चाना । जिस वक्त सेते 
साव से इस जमीन को तय करा देने का वायदा किया था,ये 
बातें मेरे ध्यान मे न च्ाई थी । अव तुम निश्चिन्त हो जारो, 
मै साद्व से कद दगा, सूरदास अपनी जमीन नदीं देता । 
नायक राम, देखो सूरदाख को किसी बात की तकलीफ न होने 
पाए, श्रव मँ चलता दरः । यह लो सुरदास, यद वुम्दारी इतनी दूर 
श्मानि की मजरी हे 

यह्‌ ककर उन्दने एक रुपया सुरदास के हाथमे रखा, 
श्रौर चल दिये । 

नायक राम ने कदा- सूरदास आज राजा साहब मी 


तुम्हारी लोपड़ी को मान गये 1 2. 


भ्यास 
१. ताहिर, , राजा साहब तथा सूरदासः इनका संक्षिप्त पस्चियं 
दीजिए । 
२. भिखारी तो सूरदास था, फिर जमींदार को भिखारी क्यों कहा 
गया है? 





१०२ हिन्दी सादहिव्य संकलन \ | 


न 

३. सरदास की जमीन पर कारखाना बनने से वर्हा के लोगों कोलाभ 
भी होते, हानिं भो । लम क्या होते ओर हानियां क्या! खोल 
कर लिखिए 1 

४. क्या आपने मृडी प्रेमचम्द का वह्‌ उपन्यास पडा ट जिषे ¦ यह} अंश 
लिया है ¢ उपन्यास आपको कैसा लगा ? 


(1 











श्री भास्कर मित्र 


श्री भास्कर मित्र एक अनजाने ओर अप्रसिद्ध लेखक दैँ। इनकी 
लिखी कोई रचना भीमेरी दृष्टि से नहीं गुजरी। हा, पवेतारोहण 
सम्बन्धी इनका प्रस्तुत लेख मैने एक हिन्दी . साप्ताहिक पत्रिका में षठा 
था । इसकी भाषा ओौर विषय दोनों मुज्ञे अपने तरुण पाठकों कौ वृष्टि 
से बड़े रोचक लगे ओर मैने इसे अपने इस संकलन मे शामिल करनेका 
निर्चय किया। आप इस लेखमें नए भारत के नए उत्साह ओौर नई 
उमंग की एक फलक देखेंगे । आज हमारा देश पराघीनता के कारा- 
गार से निकल कर स्वतन्त्र देशो के परिवार मेँ अपना उचित गौरवपूणं 
स्थान बना रहा है 1 हर क्षेत्र मे हमे उन्नति करनी दै। साहस के सि 


कामों के लिए भी इस देश के साहसी तरुणो को आगे आना है। इस, 


वषं (मई, १९६२) में भी एक भारतीय अभियान दल एेवरेस्ट की चौटी 
सर करने क लिए गया दै । ईखवर करे उसे अपना लक्ष्य पाने मे सफलता 
मिले। 





न ऊच 


सास्कर पित्र 

















पर्वैतारोदण के क्षेत्र मे नए युग का सूत्रपात 


हिमालय पवैतमाला की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट (२६०२८) 
फुट) है । सन्‌ १८५२ मेँ सवप्रथम इसे चोटी न° १५ के नाम 
से सम्भोधित च्रौर दुनियाँ की सब से ऊँची चोटी सिद्ध किया 
गया । उस समय इसकी ॐचाई २६००२ फुट निधौरित की 
गई । बाद मे भारत के तत्कालीन भूखोज उच्चाधिकारी सर 
जाजं एवरेस्ट की स्मृतिमे इसे एवरेर्ट चोटी का नाम दिया 
गया । १६४६ से १६५४ तक भारत के भूखोज विभाग ने 
जोच-पड़ताल करके इस चोटी की ऊंचाई २६०२८ फुट घोषित 
की, जिसमे कि १० पुट का हेर-फेर है । नेपाल तथा तिब्बत के 
लोग इसे चोमोलग्गा ( पृथ्वी की देवी माता) कहते ्राए हैँ श्रौर 
उनकी मातां अपने वच्चो को इस चोटी का परिचय वह ऊँचा 
पवेत जिस के उपर से चिडिया नदीं उड़ सकती, . कह कर देती 
रदीहे। | | 
_ एवरेष्ट पर खब से पहला दल १६२१ मे तिब्बत की च्रोर 
से गया था, जिसके प्रमुख सदस्य जाजं मेलोरी थे । 


(= 


पवतारोहण के तेतर में 


-~----------~~--~-~-~-. 





१०४५ 


_ १६२२ में जनरल न्रूस एक दूसरा दल लेकर गए जिसके 
दा सदस्य २७२३६ फट तक परह सके । श्रचानक मानसन 


~~~ 





के श्ागमन से ७ शेरपान्नों की पत्यु इसमें हई । शटरश्मे 


एक र टुकड़ी गई जिसके दो सदस्य मलोरी तथा इरविन 
२८००० फुट के उपर जाते हुए दिखाई दिए, जहां सेवे 
सपनी कदानी कहने भी लौट कर नदीं श्राए। इसके बाद 
१६३३, ३४, ३५, ३६ तथा १६३०८ मँ इसी तरह से प्रयत्न किए गए 
जो असफल रहै । 
हठितौय महायुद्ध के दौरान एवरेरट पर॒ चदाई रुक-सी गई । 
९१ म सव से पहली वार दक्तिण की शरोर से एक दल गया । 
जसते कि इसञओर से चोटी पर जानेका मागं निकाला। 
री भौ इस दल मे था । १६२१ से १६५१ तक सारे प्रयत्न ब्रिटेन 
करिए । १६१२ में सिविटजरलँड ने गर्मी ओर जाडं म अपने दलो 
ग सेजा। गर्मी के मौसमके दल के दो सदस्य लेम्बडं तथा 
निह २८ मई को २८२१० फुट तक परैव सके । १६५३ 
५९ मों न. टि रि € + 
एवरेस्ट या्रियों के लिए रेतिहासिक वषं सिद्ध हरा । कनैल 
जान हंट के नेतृत्व मे एक त्रिटिश दल अया जिसके दो सदस्य 
तेनसिंह शौर हिलेरी २६ मई, १६५३ को इस चोटी पर पहचने 
म सफ़ल हृए । १६५६ मे स्विटजरलड के दल्त को भी सफलता 
मिली तथा उनके ४ सदस्य सर्वोच्च चोटी पर परैव सके । इस 
` प्रकार एवरेस्ट की चोटी से नीचे की टुनियाको देखने का अ्रवसर 
अब तक ६ व्यवितरयो को प्राप्त हुता है । ध 
एवरेस्ट की चोटी पर पहुचे में लोग सफ़ल तो जरूर हए 
ज्ञेिन चोटी पर जाने की कठिनाक्ष्यां कम नदीं हद । सब से 
पहले वकष ॐ सरे को पूर करने की खमस्या दै । यहा की चोडी 
< ५ 
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दरारे, जोकि कभी अधिक पौल जाती है या कभी सिङड जाती 
है, पहली मुख्य कठिना प्रस्तुत करती हँ । 
हस पर करई प्रकार के पुल बनाकर रास्ता निकालना पडता 
है जिसमे बडी दही सावधानी की आवश्यकता है। फिर वफ के 
टूट कर गिरने का खतरा रषद बना ही रहतादहे। य्‌ 
वप्त का भरना एक रो्मांचकारी एवं भयावना दृश्य प्रस्तुत करता 
है। आगे चलकर कोच जैसे चमकते, चि तथा कड़े वक की 
शिला पर से, जो प्रतिदिन बदलती रहती है, शुजरना भी एक 
` विकट समस्या बनी रहती दै । साउथ कोल (२६,४०० फुट) का 
निस्तब्ध तथा भयावना वातावरण श्रौर अन्त मेँ मौसम की 
अनिश्चिता हमेशा बनी रहती है । इस प्रकार इस चोटी पर 
जाते के लिए पवंतारोहियां को तीन समस्याश्रं का सामना करनां 
पड़ता है : अचाई की समस्या, मौखम की अनिचितता ओर 
न्त मे चद्ने की कठिनाइ्यां । 


ये समस्यार्णे देश के नवयुवकों को बराबर चुनौत देती 
रहीर्ह। 
इन चुनौतियों को भारतीया ने स्वीकार क्या श्रौर अक्तूत्रर 
१६५६ मेँ निश्चय क्रिया गया कि एक भारतीय टुकड़ी एवरेस्ट 
पर जाए । इस प्रकार त्रिटेन तथा स्विटजरलेँड के साथ भागत ने 
भी श्रपना नाम एवरेस्ट पर जाने वाले देशों मे जोडा । 
` अभियान की तैयारियां ्रारम्भ हु । इतने कम समय 
एवरेष्ट पर जाने के लिए तैयारियां करनी थीं 1 अक्त्रर-नवम्बर, 
&५६ में एवरेस्ट पूर प्रशिक्तण रखा गया, जिसमे सदस्यो को 
सम्बन्धी ऊंची शिक्षा दी गई ओर सदस्यों का चुनाव किया 


॥ श्री तेनसिह ने शिक्ता काये-भार सम्भाला श्रौर चरन्त 
द | । की टोली चुनी गह 































पवेतारोदण के चेत्र में १०७ 
---------------- ~ 1 
जिसके नेता त्रिगेडियर ज्ञानपिंह थे। दल के साथ श्रन्य सद्स्य 
भी थे-जेसे फोटीग्राफर, डाक्टर, मौलम विशेषज्ञ, सिगनल 
न आफीसर तथा सेक्रेटरी । चुनाव कै वाद्‌ सभी सदस्यों को 
अभियान का अलग-अलग काये-मार सौपा गया। तीन महीने 
| मरै देश-विदेश से तरह-तरह की ८ ठन सामग्री इकटटी करनी 
| थी ! साथ ही, मारतवपै में दी अधिक वस्त तैयार हौ, इस रोर 
| कदस उटाया गया । वकं पर लगाए जाने वाजे तम्ब, विशेष कपडे, 
| जूते, भोजन की सामग्री, ्राक्सीजन दवाहयां, स्टोव चौर च्नन्य 
| वर्ते एकत्र करनी थीं । 
कत 


॥ २० फरवरी को सब सदस्य दिल्ली म एकत्र हए श्रौर १०. ` 
| दिन त्क अलग-अलग विभागों "मे तेजी से सामान वोंधने का. 
| काये क्रिया गया । निश्चित समय हम लोग जयनगर के लिए 
रवाना हए जोकि विहार के दरभंगा जिक्े मे स्थित दै। यां 
से सारा सामान कुलियों द्वारा ऊपर पहचाना था । साधारणतया 
एक कुली ३० सेर भार उठाता दै, श्रतः सामान ३०-३० सेर 
|  केवोभ म बांधा गया। इतना बड़ा अभियान हिमालय के 
इतिहास मे पले कभी नदीं श्रा । श्री तेनसिह हम लोगों को 
| विदा देने श्नाए रौर उन्दने शेरपा्रा को जो सख्य शिविरसे 
बक ॐ ऊपर अलग-अलग शिविरों म सामान पर्हचाते 
/ सममाया कि यह्‌ दल उन्दींका है, जिसमे उन्दः जी-जान से 
कायै करना है। 
शहनाक्योँ की मधुर ध्वनि, मंत्रों के उच्चारण, शक्कर व - 
- द्ही के भोग श्रौर श्रारती के साथ भारतीय परस्परा फे अनुसार 
जयनगर क नागरिको ने बिदाई दीं श्रौर नेपाल की तराइर्यो, 
् से गुजरता यह दल चरपने ६५० कुलियो, ५२ शेरपाश्रं के साथ. 
उत्तरपूर्वं की शरोर बद्‌ चला । 
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4 
१५ दिन की यात्रा घाटि, नदी-नालो, एलो श्मौर सुहावने 


जगलो से करते हृ हम लोग नामचे बाजार परहैचे, जोकि 
शोरपांश्नों की बस्ती है 1 हिमालय प्र जितने भी श्रसियान 
जति ह वे इन्दी शोरपाओओं की सदायता हेते दै । इसके बाद दभ 
-लोगों ने पांगबोचे (१३२०० फुट) मे अपना पड़ाव डला । याँ 
पर कुली बदज्ञे गए ओर हमने ऊंचाई के वातावरण से अपने 
करो अभ्यस्त बना लेने के लिए यहां शिविर की स्थापना की 
ऊंचाई के कम हवा वाले वातावरण मं रहने योग्य बनने के हेतु 
हम लोग रोज अलग-अलग दिशा म सचा पर जाकर नीचे 
विश्राम के लिये लौटते । इस प्रकार शरीर को ्रभ्यस्त बनाने से 
सदस्यो को अत्यन्त लाभ हुता । यदहो यह्‌ बतला देना उचित 
होगा कि मनुष्य अपने को उचाई के वातावरण मे रदने योग्य 
केवल २१,००० फुट तक बना सकता दै । इस ऊंचाई के बाद 
शारीरिक इद्रियों चौर विचार-शक्ति का क्रमशः हास होने लगता 
है। इसी कारण उपर के शिविर मेँ पवैतारोद्ी सामान्यतः 
-आ्आक्सीजन यंत्र का प्रयोग करते है । 

पांगबोचे से ४ दिनिकी यात्राके बाद्‌ हम्‌ लोगों ने अपना 
मुख्य शिविर शखुम्बूः ग्लेशियर पर्‌ ( १८०९००० फट ) & प्रे 
करो स्थापितःकिया । नामचे बाजारसे दी दमे बफं मिलना शुरू 
गया था । मुख्य कैम्प से २ टन समग्रो उपर के विभिन्न कम्पं 
म पहवानी थी । यदं पर्हचने पर एवरेस्ट चोटी के दशन नदीं 
होते क्योकि खुस्बू का बफ का करना एक' दीवार की तरद्‌ उठता 
है । एवरेस्ट चोटी पर जाने का रास्ता दाहिने नुपटस की दीवार 
शौर बा एवरेस्ट की पश्चिमी घाटी के बीच से गुजरता है। 
इन्दं दोनों दीवारों के बीच खुम्ब लेशियर है, जो दक्तिण की 
श्रोर से एकमात्र संमव रास्ताहे। 
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एवरेस्ट पर जितने भी अभियान दक्तिए दिशा से हए, सव 


। को इस वषट के मरने पर रास्ता बनाना वडा दी कठिन सिद्ध 


ह्या । इमारा पडला केस्प इसके बीचमे था, दृखरा कैम्प इखके 
ऊपर था! सव सिला कर इसमे &०-७० ह्वोरी दरार हम ने कूद 
कर पार कीं! १० बड़ी चौडी दरारे थीं जिन पर पुल बनाए गए 
लकड़ी तथा एलुमीनियम को सीटी के। कद स्थानां पर तार तथा 
रस्सी की सीदियाँ लगाई गड॑श्रौर रास्ते को सुरक्षित बनाने के 
लिए क जगह वै काट कर पांव रखने की जगह बनाई श्रौर 
रस्सी लगाई गई 1 रास्ते भर हमने क स्मो के कण्डे पथप्रद्‌ शेन 
के देतु लगाए यदं यद्‌ वात स्मस्णीय है किएक वार रास्ता 
बनाने से ही कायै खमाप्त नदी होता, वल्कं रास्ता बिगड़ता रहता 
है, जिसे रोज ठीक करना पड़ता है जव तक किं पाड से अंतिम 
ठयक लौट नरह आता । 


इसके बाद्‌ तीसरा कैम्प, जोकि हमारा अग्रिम मुख्य कैम्प 
या (२१,२०० फुट) लगाया गया 1 इस रास्ते म चारों रोर से 
वफ टूट कर गिरने का खतरा रहता है इस कारण बडी दी 
सावधानी से इन कम्पो की स्थापना करनी पड़ती दै । अग्रिम 
मुख्य केस्पमें आगे के कम्पो सै काम अने वाली आवश्यक 


~... सामग्री इकट्टौ की गई शरोर ऊषर से ्राए हए थके सदस्यों के 


+ 
4 


`राम की सुविधा की व्यवस्था की गई । 


चौरे कैम्प की स्थापना लोटसे ग्लेशियर के नीचेकी। अव 
समस्या थी म्तेशियर को पार करने को, जोकि पकी बपफे का 
बना हृश्रा हे । इस पर चलने के लिए बकं काटना पडता है चोर 
संहारा लेने के लिए रस्सौ बौँधनी होती है। यों हमे पि छल 


स्विस दल द्वारा प्रयोग की गई रस्सी भी मिली जिसका हमने 


उचित प्रयोग क्या । 





+ 
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दखा कैम्प & मड को साउथ कोल (२६.४०० शट) पर 
वनाचा केवल केस्प की स्थापना से दी कायं नदीं चलता, वह्‌ पर उस 


1 


--------- 





8 


म्प मे वथा ऊषर क कैम्प मे आवश्यक सामग्री -जंसे भ्सी- 
जन यंत्र, तस्वू, मोजन वथा स्टोव-पहैवानी पड़ती ई, जसम 
समय लगता है! इस कैम्प तक्र रास्ता वन जाने से सव को खुशी 
हुई, क्योकि यह्‌ स्थान चोटी पर जाने का अन्तिम सख्य केन्द्र 
होता है। यद्यकीदवाकी गति ओौर ठर्डक को सदन करना 
श्रासान वात नहीं है! त्रिटिश तथा स्विस दलों द्वारा छोड़ा 
सामान हमे मिला जिषमे एक स्विस परव॑तारोदी की डायरीमी 
थी । इस डायरी मे १०० प्रौक के नोट तथा एक सुन्दर युवती का 
फोटो मिला। सदस्यों की खुशी का पारावार नरा जवकि 
इस फोटो के पीये उसका पता भी मिल गया । 


धीरे-धीरे शेरपाच्रो के दल जाने लगे रौर हमने इसमे शीघ्र 
ही सामान पर्हैचाने की व्यवस्था की । परन्तु वीच मे मौसम खराब 
हयो जाने की वजह से रास्ता बहुत खतरनाक हो गया जिससे 
सामान इकट्ठा करने मे कुदं विलम्ब हुमा । हमे यह मालूम था 
कित्रिटिश दलने २६ मई तथा स्विस दल ने २३-र४ मई को 
सफलता प्राप्त की थी। हम लोग भी हिमालय पर मानसूनी 
बातावरण के ्राने के पूव की स्थिर ओर शांत जलवायु करी 
्रतीक्ता कर रहे थे। मैकेस्प मे अपने स्लीपिंग वैग मे बैठा 
रेडियो की खवर सुन रदा धा । अचानक अंडमान टापू मं 
सानसुन आने का समाचार प्राप्त हुमा । सवाँ को चिन्तां हई । 
समय वहत कीमती था। चोटी पर जाने क लिए तीन-तीन 


सदस्यो की दो टोलियाँ बनाई गईं । पडली टोली २२ तारीख को 
३ न° केन्पसे रवाना हृद ओरये लोग २३ तारील को साउथ 
कोल प्च । यां से दुसरे दिन यह टुकडी अपने अन्तिम पडाव 





; 
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"न ` ` कक्क छ 
:} । "नक्र 


॥ (वताोदप्ण कतेन पर्वतासोहस्ण के कते भँ १९१. 





| म, व स 
| सातवें कैप (२५,६०० फुट) के लिए £ शेरपाच्रो के खाथ 
द्नोकसीजन का प्रयोग करते निकली । श्ेरपाच्मों ने खामान पर्चा 


कर दुसरे दिन की सफलता की प्रार्थना की रौर नीचे चल पड़ । 


कवाकठक्क ह = 


२४ अङ को मौसम ठीक था ओर यद्‌ ड्कंड़ी दूसरे दिन 
। की प्रतीक्ताकर रदीथी जब कि इन्द अपनी अन्तिम संजिल 
तय करनी थी } नींद, भूख ऊंचाई पर कम दो जाती दै। 
कल यह डुकडी एवरेष्ट के शिखर पर पर्हैचेगी इस वात से 
उसके सद्या मे बहुत उत्तेजना तथा उस्सुकता वनी थी, इसी 
लिए रौद न चाने के बावजूद उन्होनि नींद की गोली खाने से 
| इकार कर दिया कि कीं निर्वित समय पर जाना चूक न 
| जाय । छ्ोटे-से तम्ब मे तीन व्यित सुवह्‌ के ४ वजे की प्रतीता 
कर रदे! जब ४ जे नाश्ता कर चुकने पर ्रपना सामान 
तथा श्रोक्सीजन यन्त्र ठीक कर वे लोग जूते पदन रहै थे, तब 
तम्ब के बार दृ डालने पर पता चला की इवा तेजी से चल 
रहीदहै। चारो्रोर वफ उढ रा था \ पेसे मं निकलनी असम्भव 
सा प्रतीत हृचा । ७ बजे तक सौखम ठीक होने का इन्तजार करते 
रहे परन्तु जब मौसम श्ुकूल दोता नहीं दिखाई दिया तो 
उन्होनि अगे चलने तथा एक रौर प्रयत्न करने की ठानी । दंवा 
तेज चल रदी थी ओर वपं उड्‌-उड्‌ कर उनके युं पर आ रदा 
था, फिर मी गो बद्ना दुष्कर तर्ही था। उनके आरक्सीजन 
“यन्त्र मे बफं घुसने लगा {जिसे टीक करते वे रगे बद्ते रहे । 
किन्तु जब वे मुख्य पर्वतपृष्ठ पर आए तब तोहवाकीगति ने, 
उडते वफ ने उन पर सीधा वार किया, उनके चश््मामे भी वपौ 


घुस गया ओर उन रागे कुच नदी दिखा दे रहा था। एकः 
एक कदम श्ागे रखना दभर प्रतीत होरा भा1 यहां २८३०० 
फुट की ॐँचाई पर १५ मिनट इतजार किया कि शायद इस बार 
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मौखम उनका साथ दे पर यह्‌ व्यथं सिद्ध हुता । तीनों सटः 
मौत के संह मे जाना दोसा वापस लैटो' युद सेन वस्‌ 
=. + > (न) जप 
| ¦ सके) केवल इशारों से वापस लौटनेका निर्णय श्ियाश्रौर ° 
घण्टे ठेसे भयंकर वातावरण में रहने के बाद शाम को ७ 
पूरे श्रकेये लोग साउथ कोल कपमे लौटे। 


दूख्री चीटी की टुकड़ी साउथ कोल पर इंतजार कः 
थो । मौसम प्रति घर्टे खराव होने लगा। बफं चारों श्रा 
रहा था, इवा सोंय-सोंय करती बह रही थी। एक तूक्ान-खा 
गया था । प्रति घण्टे यहु मौसम खराब होता गया च्यौर 
कंडी का आगे जाना भी श्रसम्भव हो गया। एक दिन 
इंतजार किया । दुसरे दिन भी १० बजे तक रास्ता देखा + 
तूनी इवाप कम नदीं हुई, बफं के वादन उठने कम न हुः 


|. 
: 


नीचे लोट पड़ी । त्रिगेडियर ज्ञानसिंह ने सबों को अलग-अलः 
कपो से वापस ्ानेका ्रादेश दिया ओर इस तरह २६ मरू 





मौसम मे वापस आना मी कठिन था अर काक्षी सामान = , 
५.8 वर्दी पर छोडना पड़ा । सदी सलामत लौट जाना ही समस्य. <, 
[र सामप्री काक्या मूल्य ] । 

> भारतवर्ष की कड़ी द्वारा एवरेर्ट की चोटी प्र च 

पला प्रयत्न पूरी तरह सफल नदीं हो पाया । वास्तव मे भ, र्य 

दल के सदस्य हिमालय पर विजय प्राप्त करते नहीं गए ` 
वरन्‌ हम लोग एक ससकरतिक तीथे-यात्रा पर गए थे । हिमाल 

पर प्रत्येक त्षण ने हमे भूते हृए अतीत के साथ मिलाया । इ 

यात्रा का मेरी सममः से सवभ बड़ा योगदान यह रहा 1. 


यह्‌ जानते इए भी करि इन परिस्थितियों मेँ आगे कदस ररः) 


ओरनदही वफ गिरना बन्द ्व्रा। इस तरह य॒ टकड़ी थं 


को सभी सदस्य तथा शेरपा सुल्य कैम्प में एकव हो गंए। एसे 





पर्व॑तारोहणके क्तेत्रमें 
~--------------------------------------------------------= 
“ भारतव म नवयुक्ो व॒ नवयुवतिरयो म दिमालय का जीता- 
जाता चित्र सामने आया शरोर क्यों के मन में यह्‌ अभिलाषा 
(जाग््ठोकेवे भौ हिमालय के अनेक सुन्दर लेकिन दुग॑मं 
जसः की यात्रा करे! कहने मे अतिशयोक्ति न होगी कि | 
६ इनन असमियानने मारत मे पवतारोहणए केकते्र मे एक नयायुग 
रम्भ क्रिया है। सागर, जबलपुर, इलाहाबाद तथा अन्य | 
. व्रिद्यालयों मँ पर्वतारोही दल इन्दी दिनों स्थापित किए 
। ° श्चयदह्ी इन मँ कई भावी तेनर्षिंह व हिलेरी होगे 
~ क {वरेष्ट पर तिरंगा फदरार्णैगे-- वह दिन भारत के इतिहास 
भरस्मरणोय होगा । 








४ स्रभ्यास् 
स „ एव्रेस्ट पर भारतीय पतवैतारोदी दल ॐ पहले असफल अभिग्रान 
~-:+ का विवरण लिखिए । = उ 
५ तेनषिह कौन था इस लेख मे.उ्षका उल्वेल क्यों भाया है १ 
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श्री सदशन , 
[जनम -- १८६६ ई°] 

आप परिचमी पाकिस्तान के नगर स्यालकोट के रहने वले ` ह 1 
देश-विभाजन के बाद आप बम्ब चले गए । भापने बी° ए० तक शिक्षा 
पाई दै मु ° प्रेमचन्द कौ तरह आपने भी उदुः-लेखक के स्प में 
प्रतिष्ठित होने के वाद ही हिन्दी मे प्रवेश क्या । प्रेमचन्दजी की तरह 
ही आपको भी कहानी-कषेतर मे पूवं सफलता ओर कीति मिली! फिर 
भी प्रेमचन्द तथा सुदशेन दोनो की कला के आदरं एक समान नहीं । 
मुं ° प्रेमचन्द की रचनाओं मे जोवन कौ वास्तविकता को प्रमुखता मिली 
है, श्री सुदं भाग्यवादी. मौर आदशेवादी कलाकार 1 


श्री सदशन कौ कहानियो मे रोचकता भौर कौतूहल का अंश बड़ा 


प्रबल होता है । पाठक एक वार कहानी शुरु करके समाप्त कयि बिना , 


नहीं रह पाता । भाषा आपकी बड़ी चुस्त ओर मुहावरेदार होती है। 
चरित्र चित्रण मेँ माप पात्र के मनकी गहराद्यों को चु लेते ह । भज 
फल आप चित्रपट संसार में ह। आपकी कुल कहानियां काफी सफल 
रही है । आपके द्वारा लिखी गई कहानियां कौ संख्या भी लगमगं २०० 
ह 1 भापके प्रसिद्ध कथा-सप्रहरैः 


` सुदशंन-सुमन, पुष्पलता, सुदशंन-सुधा भौर ती्थं-यात्रा । 











श्री सुदशंन 
(९) 


हार्‌ की जीत 


२ मोको अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार ओौर किसान 
को श्रपने लदलक्षाते खेत दे कर जो आनन्द आता है वहीं 
आओआनन्द्‌ बाबा भारती को च्रपना घोड़ा देख कर शाता था। 


(>, 1 
4.2 


(का. - क का 3 क च ^ ~; ^  - 2 


भगवदूभजन से जो समय वचता, वह्‌ धोड़े के अषैणदहो जाता /; ~~. © 


यह घोड़ा बड़ा सुन्दर था श्रौर वडा बलवान । इसके जोड क 
घोड़ा सारे इलाकेमे न था। वावा भारती उसे सुलतान कह कर 
पुक्रारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते रौर 
देख-देख कर प्रसन्न होते थे । एेषी लगन, एषे आद्र, रेसे 
स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने साजनकोभीन चाहता होगा । 
उन्न अपना सव कुह होड दिया था--रुपया, माल, असाव, 
जमीन, यदं तक कि न्ह नागरिक जीवन से भौ धघृणाथी। 
श्मब एक गाँव से बाहर द्योटे-सखे मन्दिर में र्ते ओर भगवान 


` का भजन करते थे- परन्तु सलवान से विष्ुडने की वेदनाः 


उनके लिए असह्य थी । में इसके विना नदी रद सकगाः. उन्दँ 
रेत भ्रान्तिसीद्दो गई थी ।वे उस की चाल पर लट्ट्‌ थे। 


[क - 
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नि --------- 
कहते, ेसे चलना है जैसे मोर घन-वटा को देख कर नाच 
रा हो । गोँबों के लोग इष मोह-माया को देल कर चकित थे, 
कभी-कभी कनवि्यो से इशारे भी करते थे, परन्तु वावा 
भारती को इसको परवाह न थो । जवर तक सन्ध्या-समय सुलतान 
पर चद्‌ कर त्राठ-दष मील का चक्कर न लगा लेते उन्ह चेन 
न च्ाती 
-खंप्वि्ध उप इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उका 
नाम सुत कर कोपिते थे । होते-होते सुन्नतान को कीतिं उघ्करे कानों 
तक भी पच । सङा हृदय उसे देखने के लिए अधर हो उट्‌ । 
वह एक दिन दोपहर के समय बावा भारती के पा प्रचा च्रौर 
नमस्कार करके बैठ गया । 
बारा भारती ने पूरा -“खं गविद्‌ क्या हाल दै ?” खंगसिदे 
ने खिर सुषा कर उत्त दिया--“पराप की दया है ।'” 
“कहो, इधर केसे ्रा गये ? 
“सुल्तान की चाह खींच लाई +” 
“विचित्र जानवर है । देखोगे, तो प्रसन्न हो जाश्चोगे ।” 
मैने भी बडी प्रशंसा सुनी है ।" 
“उसको चाल तुम्हारा मन मोह्‌ लेगी ।' 
“कहते है, देखने मे भी बड़ा सुन्द्र है ।” 
“क्या कहना ! जो उसे एक बार देख तेता दै, उसके हदय 
पर उसकी छवि अंकरित्‌ दो जाती है । 
“बहुत दिनो से अभिलाषा थी, राज्ञ उपस्थित दो गया हर" 
वाबा ओए खंगिंह दोनों अस्तबलमें पहु चे । वावा ने घोड़ा 
दिखाया घमण्ड से । खंगतिंहू ने घोड़ा देखा आश्चयं से । उसने 
सदसो धो देखे थे ; परन्तु ेषा बां घोड़ा उसकी श्रो से 
कभी न गुज्गरो था । सोचने लगा, भाग्य की बात है! देला घोड़ा 





ट, र| 
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खङ्ग सह्‌ के पास होना चाहिए था । इस साघु वो देखी चीजों 

या मत्लव १ कुद देर तक आश्चयं से चुप्च।प खड़ा रहा। 

इसके पश्चात्‌ हृदयम दलचल दोने लगी, बालकों दी सी 

अधीरता से बोला- “परन्तु वावा जी, इसकी चाल न देखी वो 
क्या देखा १ 


वावाजीभी मनुष्य ददी थे। अपनी वसतु की प्रशंसा दूसरे 
के सुख से सुनने के लिए उनका हृद्य भी श्धीर हो गया। 
घोडेकोखोल कर बाहर लाये चौर उसकी पीठ पर दाय 
फेरने लगे । एकाएक उचक कर सवार हो गये । घोड़ा वायु- 
वेग से उड़ने लगा । उसकी चाल देखकर, उसकी गति देख 
कर, खङ्गसिंह के हृद्य पर सोप लोट गया। बहु डाक्‌ था 
रीर जो वरतु उसे पसन्द श्रा जाती उस पर अपना अधिकार 
खममता था । उसके पास बाहुबल था, रुपया था श्रौर ्राद्मी 
भी थे। जाते-जाते बोला-“वावा जी! मं यदह घोड़ा आपके 
पाह न रहने दूगा।” 

बाव्रा भारती डर गये । अरव इन्दं रात को नींदन आती 
थी । सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी । प्रतिक्तण 
खङ्गसिंह का भय लगा रहता । परन्तु कईं मास बीत गये रौर 
बह न श्राया । याँ तक कि बाबा भारतो कुं लापरवाह्‌ हो 
गये, श्रौर इस भय को स्वप्न के भय की नाद मिथ्या 
समने लगे । 

संध्या का समय था । बाबा भारती सुलतान की पीठ पर 
सवार होकर घूमने जा रहे थे । इस समय उनकी आंखों मे चमक 
धी, मुख पर प्रखन्नता । कभी घोड़े के शरीर को देखते ; कभी 


ञ्गकोश्रौर मन में फुलै न समातेथे। 


पिरच 


च+ 


१. + 


१। 
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की भी बात सुनते जाना 1" 

आवाजमे करुणा थी । बाबा ने घोड़े को थास्‌ लिया) 
देखा, एक अपाहिञ' वृत्त की छाया मे पड़ा. कराह रहा हे । 
बोले-“क्यो, तुम्हे क्या कष्ट दै १" । 

अपाहिज ने हाथ जोड कर कहा-- “वावा, नै दुखिया हं । 
मु पर दया करो। रमांबाला यों से तीन मील दै, युके 
वहा जाना दै। घोडे पर चदा रो; परमात्मा तुम्दाय भला 
करेगा ।” 

“वहं तुम्हारा कोन है १ 

दुगोदत्त वे्य का नाम पने सुना होगा । मँ उनका सौतेला 
भाई हं ।” 

बावा भारती ने घोडे से उत्तर कर श्रपौदहिज.को घोडे पर 
सवार किया, ओर स्वयं उसकी. लगाम पकड़ कर प्रीरे-धीरे 


` चलनेलगा। ` । 


सहसा उन्हे एक भटका-सा लगा शौर लगाम हाथ सै 


“ चट गहै । उनके आ्ाश्चये का ठिकिनान रहा। जब उन्होने 


देखा कि अरपादिज घोडे की पीठ पर तन कर बैठा है चौर घोडे 
.को दोय लिए जारहाहैतो उनकै.मुख से भय, विस्सय शरीर 
निराशा से मिली हई चीख निकल गई । यह्‌ अपाहिज खद्गसिह 
-डषकथा। 

वावा भारती छ देर तक चुप रहे, अौर इसके पश्चात्‌ 
ङं निश्चय करके पूरे बल से चिल्ला कर बोक्षि-“जरा ठहर 
जाञ्रो ।"' 2 

खङ्ग पिद ने यह श्रावाज सुन कर . घोड़ा रोकं लिया, शौर 
उप्की गदन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कदा--“वावा जी यह 
घोड़ाश्वनदुगा। .. । 
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का पता लग गया, तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेगे ।*” 


सुह मोड दिया, जेसे उनका उससे कभी कोई सम्बन्ध दही न 


दौसा पवित्र भावै? उन्ह इस घोडे से प्रेम था। इसे देख कर 


` "ग्व एक बात सुनते जाश्रो ।* 
संगसिंह ठहर गया । वावा भारती ने निकर जाकर 
उसी शरोर पेषी ओवो से देवा, जैसे बकरा कमाई की 
ओर देखता है, ओौर कटा --“यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। 
तुम से इषे वापस करने के लिरन कर्हुगा । परन्तु खंगतिह, 
फेवल एक प्राना करता हँ उसे च्रस्वीकार न करना; नदींतोमेरा 
दिल टूट जायेगा ।. 


“वावाजी आज्ञा कीजिए । मँ श्रापका दास ह; केवल यहं ` 


घोड़ानदूगा। 


“मब घोड़ेका नामन लो। ओँ तुम से इपके विषय में ङु 
न कहूगा । मेरी प्रा्थना दै कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट 
न करना ।” 

खंगसिह का मुंह श्राश्चये से खुला रह गया । उसका विचार 
था किमु इस घोद्धेको लेकर यदं से भागना पड़ेगा, परन्तु 
बा भारती ने स्वयं उपे कदा कि इस घटना को किसी के 
सामने प्रकट न करना । इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ! 
खंगतिंह्‌ ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा; परन्तु ङ समभ न 


सकरा । हार कर उसने अपनी श्रे बाबा भारती के मुख पर गड़ा 


दी श्रौरपृद्ला-“बावा जी, इसमे ्रापको क्या डर है? 
वावा भारती ने उत्तर दिया-“्लोगों को यदि इस घटना 


श्रौर यह कहते-कते उन्होने सुलतान की रोर से इस तरह 


था । बारा भारती चै गये; परन्तु उनके शब्द खंगपिह के कानों 
1 भ्य 
मेँ उसी प्रकार गज रहे थे । सोचता था, केसे उच्च विचार ई? 
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उनका मुख पल की नांई खिल जाता था । कते थे, इसके विना 
मैन रह सकंगा । इसकी रखवाली मे वह कदं रातं सोये नदीं । 
मजन-भकति के बदलते रखबवाली करते रदे । परन्तु आज उनके 
मुख पर चिन्ता की रेखा तक न देख पडती थी । न्ह केवल यहु 
ख्याल था कि कीं लोग गरीबों पर विश्वास करनान छोड़ द । 
उन्दोने अपनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्योद्यावर 
कर दिया । ठेसा मनुष्य भवुष्य नदीं देवता है । 
रात्री के अन्धकार मे खंगसिह वावा भारती के मन्दिरमे 
प्हुवा । चारो रोर सन्नाटा था। आकाश मेँ तारे टिमटिसा 
रहे थे । थोडी दूर गँबों के कत्त भोक्ते थे। मन्दिर के अन्दर 
कोई शब्द सुनाई न देता था। खंगसिह्‌ सुलतान की वाग पकड़ 
हुए था । बहु धीरे-धीरे अरस्तबल के फाटक तक पर्चा । फाटक 
क्रिसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट लुल्ला पड़ा था । किसी 
समय यदा बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देतेथे; परन्तु 
 श्राज उन्हं किसीचोरीया किी डकेकाभयनथा। हानिने 
न्ह दहानि की मोर से वेपरवाह कर दियाथा। खंगर्धिहने 
श्रागे बद्कर सुलतान्‌ को उसके स्थान पर वोँध दिया, च्मौर बादर 
निकल कर सावधानी से फाटक बन्द किया। इस समय उसकी 
शंखो मँ पश्चाताप के रभू थे । 
च्नन्धकार मेँ रात्री ने तीसरा पहर समाप्त किया, रौर चौथा 
पहर रम्भ दोते दी बावा भारती ने श्रपनी कटिया से बाहर 
निकल ठर्डे जल से स्नान किया । उसके पश्चात्‌ इस ` प्रकार 
जसे कोई स्वप्न म चल रहा दो, उनके पांव स्तवल की श्रोर 
युडे; परन्तु फाटक पर पर्व कर उनको अपनी भूल प्रतीत हई 
साथद्दीघोर निराशाने पावको मन-मनभर का भारी बना 


ददा । वे वहीं रुक गये । 
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घोड़े ते स्वाभाविक मेधासे अरपनेस्वामीके पवां की चाप 
को पहचान लिया श्र वहु जोर से हिनहिनाया। 

वावा भारती दौडइते हुए अन्दर घुसे श्रौर अ्रपने घोडे के 
गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, जसे बिदा हा पिता 
चिर-काल के पश्चात्‌ पुत्र से सिल कर रोता है। बार-बार उस 


की पीठ पर दह्ाथफेरते थे, बार-बार उसके मुंह पर थपश्चियां 


देतेथे मौर कहते थे-अब कोई गरीवों की सहायता से गह 
न मोडेगा | 

थोड़ी देरके वाद्‌ जव वे श्रष्तवल से वाहुर निकले, तो उन 
कीओांघों से रसू बह रहै थे। येषु उसी भूमि पर ठीक 


खड़ा होकर रोया था । 


दोनां के चुतो का उस भूमि की मिद्ध पर परस्पर मेल 
हो गया | 


श्मभ्यास् 
इस कहानी को अपने शब्दों मे लिखिए तथा सुनाइये । 
इस वहानी -का शीर्षकं ददार की जीतः क्योँहै 
यह कहानी आप को कैसी लगी १ अपने विचार प्रकट कीजिए । 


वावा भोरती ने खंगिह को यह क्यो कहा था किं अपाहिज 
बन कर घोड़ा दीन लेने की इस घटनाका जिक्र किसीसे 
न करता? 


< < € ८ 





, उसी स्थान पर गिर रहै थे, जहां वार निकलने के बाद खगर्घिह्‌ | 


कि. 





श्री गुलाब राय एम० ए 


 , “  [जन्म--१८८७ ६ सत्यु १९६३ रेप्रिल ] 


देन शास्त्र (71110807) मे एम०.ए० मौर कानून में 1,.1,.8. 
तक की उच्च शिक्षा प्राप्तं करके एक रियासत में द्दीवानः ओौर 


(चीफ जज" कै रूप में उच्च पदों पर काम करके श्री गुलाबराय जी ने 


हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र मेँ प्रवेश किया । अपने गम्भीर अध्ययन तथा निष्पक्ष 


 स्याय-वितरण क्षमता के कारण हिन्दी-आलोचना क्षेत्र मे आपकी साधनां 
` ने प्रशंसनीय श्रौवृद्धिकौ। 


आपके निबन्षों ने हिन्दी-साहिव्य के इस अंग को काफी पृष्ट 
किया । आपके निबन्धो में विज्ञान, हास्य-व्यंग्य, दाशंनिक विवेचन ओर 
हिन्दी .साहित्य के विविव अंगों की समीक्षा के गुणों के कारण उनकी 
बड़ी प्रशंसा हुईं है। दोन सम्बन्धी आपकी कुं रचनाएं है, कतव्य 
शास्त्र, तक शास्त्र (२ माग), भमन की वर्ते" . तथा "पारचात्य दर्शनों का 


¢ 


न्क कनि नक न क क्क ~ ` - नक ह. ~ ˆ ` 
१.२ 


गुलाबराय 
॥षर्यणणण 


मेरी दैनिक का एक पृष्ठ 


"वद अच्छा बदनाम बुरा, कवि, लेखक शमर दाशेनिक 
प्रायः इस बात के लिये बदनाम हैक वे कल्पना के आकाश 
भे विचरा करते है; उनङ़े पैर चाहे जमीन पर रहें, किन्तु निगाहं 
श्रालमान की्मोररहती दै चओौरवे पद्यां में रह करभीं 
ख्वाब महल का देवा करते दै । जन्तु सत्र लोग एक से नदीं 
होते । कुछ लोग तो अवश्य अपने चरित्र से दुनिया की इस 
धारणा को सार्थक कते रहते है । कोई अकारण बदनाम नीं 
होवा । देसे लोग दीन निया से बेखब्रर रह कर तीन लोकसे 


न्यारी अपनी मथुस बसाया करते दै श्रौर अकवर" के शब्दों मं 
सारी उग्र होटलों मं गुज्ञार कर (दिया दोटलो मे नदीं) मरने 
को अस्पताल चक्षे जाति दै । इनमे सेभी कुव लोगतो रेते होते _ 
है जिनक्रा अन्तः (घर) श्नौर वाह्य (सामाजिक जीवन) एक सा 
है । उनको न.बच्चों की टे-2े पपे सेकाम ओर न दुनिया क. 
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करुण-कन्दन से मतलव क्वेटा का भूकम्प हो चौर चाद बंगाल 
का दुरभित, राष्ट्र बिगड़ या बने उनको श्रपने सोटे-लंगोटे मेँ मस्त 
पड़े रहना ; न बे उधो के सेन मेँ रहते है चौर न माधो के देन 
मे । बे श्रपनी कल्पना के कल्पत के नीचे वैठ कर अपनी 
विश्वामित्र सृष्टि रचाकरते है; सोभी जव मौज आई, नदीं तो 
वे कल्पना का भी कष्ट नदीं करते । 


ङ्ख लोग पसे दँ जिनको घर की तो परवाह नदीं, बच्चों के 
लिएदवादहयोयानदहो, घरमे चृहे ही नदी आदमी भो एकादशी 
करते हो, स्त्री वेचारी नैयायिको के श्रनुमान का प्रत्यत्त ्राधार- 
स्वरूप त्र नधन (गीले ईन्धन) ओर अग्नि के संयोग से उत्पन्न 
धु से अगिनदोत्री ऋषियों की भाँति च्यारक्त-लोचन धुर्ये के 
अतिरिक्त क्रोधसेभी) बनी रहती दो सन्तु उन्द सभाग्रों के 
संचालन ओर नेतापन से काम । घर मे उनके पैर, जालमे पड़ी 
इद मछली की भति, फटफटाया करते दै शन्तु बलिहारी 
कण्ट्रोल की कि उनकी भी आरे-दालका भाव ्लंकारिक रूप 
से ही नदीं बल्कि उससे शब्दाथंमे भी मालुम पड़ गया है। 
मेरे एक द्‌।शेनिक मित्र (श्री पी. एम. भम्भानी) उस रोज शक्कर 
का पारिवारिक अथशा वतना रदे थे। सुभे उन्दं चीनी की 
समस्या से विचलित होते देखकर आश्चर्य हमा । उन्दने 
का --भाई, यह्‌ कण्ट्रोल मुभे भी आसमान से नीचे उतार लाया 
ओर मे भी अव नौन-तेल-लकड़ी के चक्कर मं पड़ गया ह । 


मै उपयुक्त गृहत्यागी वर्म की सीमाकोतो स्पशं कर जेता 
हकन्तु प्ारिवारिकता के क्तेत्र से वाहूर नदीं ्ासका हूं। 
पारिवारिक जीवन मे समन्वय करना कभी-कभी बड़ी समस्या हो 
जाता है। एषा हाल प्रायः बहुन-से लैखकों का होगा । परिवारमें 
जन्म लेकर उसकी अपेक्ता नीं कर सक्ता । कुं लोग परिवार 





च 
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भे जन्म लेते ह, किन्तु परिवार बनाने का पाप श्रपने उपर नदीं 
लेते । एसे, यदि वे अगला जन्म धारण करेगे तो टेस्टटुयूब 
वेबीज के रूप मँ विज्ञान श्रौर समाजशास्त्र निष्पारिवारिकता की 
श्रोर जा रदा दै, जन्तु हम लोग भारतीय संस्ति कै बन्धनम 
पलै है, पारिवारिकरता के बन्धन से बाहर नदीं जा सकते-- 
उसमें गुणमी हें च्योरदोषभी । शुद्ध दूधमेभी तो &० प्रतिशत 
से अधिक पानी होता है। उस पानी के बिना शायद्‌ वह्‌ दूष 
हजम मीन हो । पाप-पुखय, दिन-रात की भांति पारिवारिक 
जीवन मौ गुण-दोषमयदहै। दोर्पोकी मँ कमी अवश्य चाहता 
हकिन्तु मँ उसवेयकी भांति नदीं ॐ रेसौ दवा दे जिसमे 
न सजे रहे जौर न मरीज! श्रष्तु, इतो पारिवारिकता-परायण 
शरोर साप्राजिकता के लिए मनोरथशील कल्ुए-से मुक उभयजीवी 
प्राणी को दैनिकी क! एक पृष्ठ पठने की पाठक्गण्‌ कपा करगे । 





तारीख २१ क्षितम्बर सन्‌ ४५ (केवल यदी पृष्ठ लिखकर गै 
घवड़ा गया था, वारतविक्ता की पुनरावृत्ति मे नदीं चाहता हर) । 

भ्रातः काल ४ बजे (जिनलिथगो टायम से) उठा। श्रपनी 
"सिद्धान्त श्रौर च्ध्ययन' शोषैक पुस्तक के लि € बजे तक पदा । 
्ैउनलोगोंमेसेरहुजो षिवा श्रपने निजी निबन्धो के बिना 
पदे कुल नदीं लिख सक्ते । वास्तव मँ मेरे लेख में एक-तिहाई 
दूसरेसे पदा हुत्रा होता है, एक बटा छह उसके धार से 
स्वयं प्रकाशित श्रौर ध्वनित विचार होते है, एक बटा दह 
सप्रयटन सोचे हए विचार रहते है रौर एक-तिहाई मलाई के ` 
ल्द को बफीं बनाकर चोरी को छिपाने वाली अभिव्यक्ति की 
कला रहती है ।) छह से सवा छह तक कागज्ञ, कलम, सिया 
जुटाने मे खच किया । आठ बजे तक मध्येमध्ये आचमनीयम 
तथा पुं गीफल खण्डा के विराम चि सहित लिखा । 
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& बजे तैयार होकर प्रूफ की तलाशमें प्रेस गया; चक्ञर 


भगवान को हदधिया-मर ह्वाह्ल की बजाय बेलन के बल, जगत्‌. ; 


की कालिमा, भिल्ला कर उगलियों पर नाच नचाने वाले कम्पो- 
जिटर देव की अनुपस्थिति मे "कापी मे कट-छंट की श्रौर' 
भूफ मे भी घटाया-बढाया । इस प्रकार उनकी शरू मल का सामान 
कर बाजार गया, वहां पर्वते ही “शेखर के अन्तिम दिन" की 
भोति घर कै सारे अभावों का ध्यान श्रा गया किन्तु बाजार में 
को एेसा स्थान नदीं है जदं सब अरभावोंकी एक साथ पूर्तिहो 
जाय । अगर अच्छा साबुन राजामण्डी मे मिलतादहैतो अच्छा. 
मसाला रावतवाडे मे । सन्तु वयँ भंत केलिए भु का अभाव 
था। बाल-बच्चों की दवा के वाद्‌ अगर किसी वस्तु को मुख्यता 
भिलती दैतो भेंसके मुखको, सयोक्रि उसके विना काले अक्ततें 
की सृष्टि नदींहो सकती, मेरी काली भैस धवल दुग्ध काही 
सजन नदीं करतो वरन्‌ उसके सदृश दी धवल यश के सजनम 
भी सहायक होती दै । इस गुण के होते हुए भी वह मेरे जीवन 
की बड़ी समस्या हो गईदहे। मेँ हर साल उसके लिए अपने घर 
कै पांस केखेत मँचरी पेदाकरलेता था। इस साल वषा के 
होते हए भौ मेरे यां चरी नदीं हृई--“भाग्यं फलति सर्वत्र, न 
विद्या, न च पौरुषं" । मेरे पड़ासी की ईैष्याजनक लहलहाती खेती 


दै। मेरी भष को उस खेती से ई््या नदीं वरन्‌ सच्चा अनुराग , 


है वह सच्चे भक्तो की भांति गृहबन्धर्नों को तोड़. कर शपते 
भ्रम का आक्रमण कर देती दै। जितना वे उसे भगाते है उतनी ` 


` दी उनक्री चरी रौधो जाती है ओर जितनी उनकी चरी रोधी 


जाती दै उघसे ्रधिक उनका दिल दुता है । मालूम नदीं 
इसे अलंकार शास्त्र म असंगति कहते है या चौर ङं । घाव 
लकमण जी के हदय मं था शमर पीर रघुवीर के हृदयम, वैसे 


ही रोधी चरी जाती यी अर दुःख सेरेपहनेसी अंदोद्यं के हृदय ` 
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मे होता था । मँ संवरषं मे पडता नहीं, किन्तु कभी-कभी संघर्ष 
वडा तीव्र हो जावा है। बच्चों के दुध श्रौर पड़ोसी के साथ 
` दुभावना भै एेसा अन्तदन् उपस्थित हो जाता दै जो शायद 
-स्ादकेनाटकों मे भी सहज दी न भिले। खेर, ्राजकल 
उसका दूध कम हो जाने पर भी श्रौर अपने मित्रो को द्धी. 
न पिला सकने की विवशता की भूंफलके होते हए भी (सुरराज 
इन्द्र की तरह मुभे भी मढा दुलेभदो गया दे । (तक्रे शुक्रस्य 
इुलंभम्‌ः) उसके लिए भुस लाना अनिवार्यं हो जाता दै। कहँ 
साधारणीकरण श्रौर अभिव्यंजनावाद की चचा श्रोर कदां सुप 
का भाव, भुस खरीद्‌ कर सुमे भी गधे के पी पसे दी चलना 
पड़ता है जसे बहुत से लोग अकल के पीछे लाठी लेकर चलते ¦ 
& । कभी-कभी गधे के साथ कदम भिलाये रखना कठिन ¦ हो, 
जाता है, लेकिन ममे गधे के पीले चलने मँ उतना दी 
ज्मानन्द राता जितना छि पलायनवादी को जीवन से भगनेमे। 
बहुतसेलोण तो जीवन्‌ से छी पाने के लिये कला का 
शनुलरण करते है किन्तु मेकला से छुरी पाने के लिये जीवन 
` का अनुसरण करता हूं कभी नाव लदौ पर तो कभी लद नाव 
पर । ११ बजे बाजार हाट से भस के लिये युख रौर श्रपने लिये 
शाक-भाजी लेकर (लोटा, स्नान किया, भोजन किया शौर करीब 





. करीब १२ वजे कालिज पडूं चा । लक्को को पद्या, लाड्रेरी , 


से ऊद पुस्तके लीं रौर फिर सा्ित्य संदेश के दपंतर न्राया। 
वो जलपान किया, जल पीकर पान . खाया । कभी-कभी रूदि 
अर्थ मे मी जलपान करता ह रौर कभी शुद्ध ्रभिधाथै मे जल 
कापान करता । कम्पोजिटर कौ शिकायत सुनी, दीन शराबी 
` कीसीतोबा की, चब नदी चटागा-बदाञगा । राप लोगो को 
कृष्ट अवश्य होता है । उनकी अनुनय-विनय की (अबलां नसानी 
अवन नसो, किन्तु कष्या करूं अदत से मजवृर हू । बनियों 
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नक 
की पालिल बुद्धि होती है लिखने के वाद्‌ कीं प्रूफ पदुने पर ही 
शोधन सुमते ह । प्रूफ पदे। कम्पोजिटरों से वदु कर्‌ स्वये 
भूं मल का शिकार बना।् बजे घर लौटा। अभावों की नर 
गाथा सुनी ; घर की भूली हुई समस्या सामने आई; खः 
उखाड़ कर युस भाग गहं थो, उत्की सांकल किसी ने उतार लः 
दै4 क्या फिर दुबारा बाजार जा ? इसी संकल्प विकल्प मँ दुः. 
पानज्रिया। रात्रिम जलके साजेन श्रौर ्राचमनसेनिद्रा डेल , 
जो तिरस्कार कियां था, उस का प्रायरश्चित करिया उठकर यार कौ पत्र 
लिखा । रमणोयता के सम्बन्ध मेँ हमारे यहाँ कदा गया है कि न्ञणे- 
षणो यन्‌नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः अर्थात्‌ जो क्ञण- 
्षण में नवीनता धारण करे वही रमणीयताकारूपहै।सेयी घरेल | 
समस्याएं भी तण-त्तण मे नवीनता धारण करती रहती दहे वे। 
मेरी कल्पना से मी चार कदम च्रागे रहती है। फिर 
म उनको सुन्दर क्यो न कूः । शास्त्रीय भाषा के बाहर 
मै नहीं जा सकता । राज क्रिसी ने मत की जंजीर चरा 
लीतोकल पदिया ने खेत खा लिया। मेरी शान्ति के 
भग करने के लिए एक नया देटम बम्ब रोज्न तैयार रहता | 
है किसी को बुखार रा गया तो सी के दत मै ददे 
है। कमी चीनी राशन की मर्यादा को पार कर गईतों 
कभी कपड़ों की चिन्धा। सर्वोपरि लड़ाई के दिनों मे सुरसा 
केमृलकी भांति बदति हृए खर्च के असितत्वं मे कलियुग मेँ 
शद्धा की भति घटते हुए बैंक शेषो को बौद्धो के परम तत्व (शून्य) 
की गतिसे बचानेकीफक्रि। घनमीहो तो वस्तु का अभाव। 
कपड़ों के सम्बन्ध मे डिष्टिक्टि सप्लाई च्राक्रिपर से भिलने 
का संकल्प किया, घर म इधर-उधर की वौतालाप। सायंल 
को अपने पड़ोसी द्विवेदौ जी के यहं बैठकर स्रियो के वेदाध्ययन 
के < पर चर्चा । (ययपि मेरे धर मे किसी के वेद्‌ 
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१२६. 
| जसम भो उद $ ज तार ५ नदी, फर भो शहर के अन्देशे मे परेशान 
दनभ छु दर जडी के पद्ने का-सा आनन्द आता दहै।) मैने का 
\ कि जव स्वर्यो भे मन्त्रा है तो उनको वेदो के पुने का श्रधि- 
कार क्या नीं ? उन्होने का जो शाम क्लिला दै, वह लिखा दै 
उसभ संति लगने भ्र तकं उठाने की गुजाएश नहीं । विचारो 
भ वोर मतभेद होते हृए भी बह कटुता की चोटी तक नहीं 
पचता 1 अर मँ उनके यँ बैठकर "कोठ्यशास्बरविनोदेन कालो 
गच्छंति धीमताम्‌" की उक्रिति को साथक व्रता रहता दं । 
रातको सवेरे की सादिप्यिक चोरी कै लिए ङु पदा । 
वच्य से वातौलाप करिया । कुं मनोविनोद्‌ हुञ्रा । वच्चो को 
। अँ ष्ठ़ाता बहत कम र । याँ तक कि मेरे वच्चे भी सुम पर 
। इस वातका व्यंग करने लगते हँ! मेरे एक शिष्य प्रवर ने 
(जवर आचाय प्रवर कहलाते दै, तो शिष्य प्रवर भी कहलाने 
 ‹ चादि) किषी प्रसंग मे कदा, (हम रो आपके वच्चे है श्राप 
| का ्राशीवीद चाहते ह| मेरे कनिष्ठ पुत्र विनोद ने जिसकी 
| श्रायु प्रायः बारह साज्ञ की है, तुरन्त उत्तर दिया, “राप 
|. ्रगर वाव जी के वच्चे वनेगे तोवे च्चाप को पदाना छोड देणे 
क्योकि चाप वच्चो को नदीं पदति द" चह मेरे पारिवारिक 
:  जीवनकी कमी है । वेषे इन ममो के होते हृष्‌ भी अत्यन्त 
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त्रम्यास . 
(निकी किसे कहते ई १ लोग निकी क्यो लिते है £ 


॥ 
। 
२. श्वाहित्यिक चोरी" से क्या छमिप्राय है ? र 
३, कालो भस, लेक के लिए षवल यशचके सून में कंते सहायक 
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श्री चन्द्रगुप्त वियालंकार :, ` 
[जन्म- सन्‌ १६०६ ई०] 
आपका जन्म परिचमी पंजाब (पाकिस्तान) के मृजफ्फ़रगद़ प्रान्त 
के जन्तगंत कोट अद्र नामक गाव में हुमा धा । शिक्षा आपने गुरुकुल कांगड़ी 
हरिद्वार में प्राप्त की । आपकी पहली कहानी “विशाल महाभारतः नामक 
माक्षिक पत्र मे सन्‌ १९२८ ई० मेँ प्रकाशित हुई । आपने अपनी स्वतन्त्र 


प्रकृति के अनुरूप पत्रकारिता (च0पा०]780) को अपनी अजीविका का 
साघन-क्ेत्र चुना । 


देश-विभाजन से पहले भप लाहौर मे रहते थे, जहां आपने 
विर्व-साहित्य ग्रन्थमाला का प्रकाशन क्रिया था। विश्व-साहित्य की 
उत्तमोत्तम रचनाओं (कथाओं) के सफ़ल अनुवाद भी इन्होंने किए, 
हिन्दी कथा-साहित्य मेँ इनकी मौलिक कहानियों का काफी आदर 
हमा है । 

इस समय तक इनके छः कहानी-संग्रह छप चुके है। "चन्द्र कलाः, 
“मय का राज्य", “जमावस', तीन दिनः, . "पहला नास्तिक', भौर 
“वापसीः । 


इसके अलावा इन्होने (अशोक, “देव भौर मानवः, तथा न्याय की 
राल' नामक नाटक लिखे है । 


इनके कु इकांकी भौ काफी सफल रहे है । भआपने कुल निबन्ध मी 

लिखे है । “हिन्दी कहानी-साहित्य के विकासः पर एक बहुचचित तथाः 
ज्ञानवर्धक नेख आपका “विशाल भारतः में छपा था, जिसकी बडीः 
सराहना की गई थी। आजकल अप हिन्दी के पत्र 'गाजकलः का सम्पादन 

` "सि 


९ 











कामकाज 

८.44 2444 (१ 
वाज्रार भर म तहलका मच गया । अघेड्‌ उग्र के एक स 
श्रपने एक नोजवान रिश्तेदार के सहारे अनारकली वाजा 
बीचोंबीच चलते जा रहे थे । उनक्री एक बह बन्धी हुई थी, क 
मेले दो गयेथे च्रौर मालूम होता था कि बहुत दिनों से 
हृजामत नदीं बना पाए, इन सञ्जनः की ओंघों में इतनी गह 
{ निराशा रौर असीम व्यथा का भाव स्पष्ट अंकित था कि देर 
¢. , वाले सहम कर रह्‌ जाते थे । उनके पी चालीस-पचास रव्या 
 चपचापच्ेजारहैथे) क्वेटाके भूकम्प से वचेहृए आ 
च्यक्रितयों का पहल! वैच आज लाहौर पर्चा था ओओौर उनमें 
सम्भवतः यहीं एक एसे खञ्जन थे, जो पेदल चलने लायक : 

रहे थे। 

लाला कस्तूरीमल अपनी दुकान मे खड़े होकर नसे @ 
4 वाले कप के नमूना की जाच-प्डुताल कर रहे थे । उः 
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निगां दूर से श्राति हए उस मातमी-से सजमे पर पड़ी; मगर 
उन्होनि उस शरोर ध्यान नहीं दिया । दो-एक सिनट मे वह खञ्जन 
लाला कस्तूरीमल की दुकान के सामने पहुचे ओर उन्दनि अपने: 
साथ के नौजवान से कदा- बेटा, सुमे दो-एक कपडे न खरीद 
दोगे ? 
क्षै भी ्रापसे यदी प्रार्थना करने वाला था 1 -कषवकर न॑व्‌- 
युवक उन्ह लाला कस्तूरी मल की टुकान के भीतरले गया! सौय 
का सारा मजमा दुकान के बाहर रुक गया । 
लालो कसतूरीमल की दुकान पर सेल्समैन की कमी नदीं है; 
मगर इन सञ्जन की मेली-कुचैली हो रदी श्राकृति से सी ऊ 
रेसा आकषण था करि लाला साहव ने आगे वद्‌ कर उना स्वागत 
करते हुए पूष्टा-कदिये क्या हुक्म हे? 
( सज्जन ने धारे से कहा शु धोतियाँ दिखलाञ्येगा ‡" 
¢ उसीगवेक्त एक श्रादमी को धोत्तियोँ लाने का हृक्म हो गया। 
सहसा लाला कस्तूरीमलं कोभी जैसे इलदहाम-सा ह्यो गया कि यह्‌ 
सञजन कां से रा रहे ॥ । उन्हे) बडी नम्रता के साथ पूद्टा-- 
प्रापक्वेटासे्रारहे हं? 
न्जी हों ।' 
लाला कस्तूरी भल की उत्कता श्रप्रनी चरम सीमा तक जा 
प्हैची । वे पिदयजञे तीन दिनो मे कम-से-कम बारह तार्‌ क्वेटा 
कोदे चुकेथे, रौर उनमें सेएक कामी जवाब नदीं मिलाया) 
उनके बनोई अपने सम्पूणं परिवार सहित क्वेटा मं दी रहते थे 
(^ शरोर उनके सम्बन्ध में उन्हे अव तक कोई खबर नदीं भिली थी । 
धोविर्यो के एकं नट आद हृष बरढल का तागा कैंची से काटते ` 
जरा व्यग्र भाव से पूवा पब्लिक वक्सै डिपारेमैट 
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(उनके घर वालों को भी)" 
५ जी हा, च्रच्छी तरह ।' 

@ लाला कसतूरीमल ने लाल किनारी की एक घोती उन सञ्जन 
सामने लोलकर दिलाते हृष पूष्ला--'यह्‌ नागपुर की धोती है 1". 
५९ 1 धुसदन शायद्‌ उन दिनों दौरे पर थे ?' 

जी नृ्1/ २६ सहै की रात को न्दं दौरे के लिए रवाना 
द धाः सार वेय नदीं । दौरा उन्दने अगले दिन के लिए 
सुल्तवौ करं दिया था ।' 
¢ एक शौर जोडा उन सञ्जन के सामने फलाते हुए लाला 
सतूरीमल ने का८-यद्‌ धोती धुलने के वाद्‌ बहत हल्की हो जाती 
हे ठीक गर्ियो के लायक 1 यद्‌ भी नागपुर की है। अच्छा तो 
दरे पर नीं गए? 

"जी, नदीं जा सके ^" 
प्नेरा कोई तार उन्दने मिलाया 
"मुभे पके साथ हार्दिक सदानुभूति डे1 मि मधुसुदन 

श्रव इस दुनिया मँ नदीं रदे " 

लाला कस्तूरीमल को उन वद्ध सञ्जन कौ वात _पर जेसे रत्ती 
भर भी विश्वास न श्राया। धोतिणिं के देर मं से एक जोडा 
 निक्रालते हुए उन्दने कदा--्राप किन मधुसुदन की बात करं 
रहे? 

“उन्दी मधुसूदन की, जिनकी पत्नी का नाम उर्भिलादहे, जो 
पच्लिक वकस डपाटेमेट मे इंजीनियर थे रौर जिनकी कोटी 
वावृ मोदल्तै के दङ्िण किनारे पर सरकारी हाई स्वल के खेलने 
के मेदान के नजदीक थी) 

लाला वस्तूरीमल के चेहरे पर गहरे विषाद्‌ की रेखा साफ- 
साफ़ दीख पडी । इवा हुमा उ्यरिति जिस तिनके के आसरे को 
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भी नदीं छोडना चाहता, उसी तरह लाला कस्तूरीमल ने -अपने 
अविश्वासं को जबरदस्ती जमाए रखने की चेष्टा करते हए कहा-- 
"भूकम्प के वाद्‌ चाप उनके यहाँ गये थे ¢ 





नन्ही जी 1 

(किर जापको कैते मालुम कि वे नदीं बच पाए 

(उनके छोटे भाई साहब की जवानी मालूम हा । आप 
बिना किनारे की मी इद्र घोतियाँ दिखाएगा १ 

मदरासी धोतिर्योँ । कनटक मिल । पांच-सात प्लैन डिजादइन 
को । लाला जी ने अपने आदमी को च्रावाज्‌ दी च्रौर उसके 
बाद्‌ कहा- “उनके माई साव से १ क्या उन्दने मि° मधुसुदन 
का च्रन्तिम संस्कार कियायथा । 


“जी नहीं ! उनकी देह मिली दी . नदी । शायद कोटी की. 


खुदाई करने पर कीं छ पता चले ।' 


दक्षिण के छज्ज पर से पांच-सात धोतियो काएक देर इसी . 


समय लाला कस्तूरीमल के ठीक सामने आकर गिरा। उद्विग्नता 
मेभी लाला साहब के हाथ श्रपनी सहज आ्रादत से भ्राहक के 
सामने जोडा खोल कर दिखाने लगे यह्‌ कनौटक का माल है \ 
कर्नाटक ने नागपुर को बड़ा धक्का प्हैचाया है ` लाला साव ने 
उन्‌ वृद्ध सज्जन के अत्यन्त गम्भीर बने हुए चेरे की ओर देखते 
हुए कहा--^तो फिर कया यह सुमकिन नदीं कि धरेमे किसीको 
इत्तला दिए विना दी वे दौरे पर चले गए हो 


“नदी जी, एेला नदीं हृ्रा । वे लोग रात को बहुत देरतक ` 


एकं साथ ताश खेलते रहे थे " 
धे घोतियोँ आप अवश्य पसन्द्‌ करेगे । ह, उमिल का क्या 
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„ ्रसताल म १ लाला कस्तूरीमल की सम्पूण देह एक वारगी 
काप उही चौर ज्ञण-भर के लिए उनके दोनों हाथ धोतियों के 
देर पर से उठ गए- “उनी हालत केसी दै ¢ 

न्चोट तो उन्हे अधिक नदीं लगी, जितना पति श्रौर वच्चे 
ऊ देदान्त का सद्मा पर्हुचा है ! श्रापको अवश्य ही स्वयं क्वेटा 
जाकर्‌ उन लाने का प्रबन्ध करना चाहिए ।' इस जोड़े की कीमत 
क्या है 

वचार रुपया द्धः च्राना इसकी खरीद है ! मँ च्रापसे अ्यादा 
चाज नहीं कग । कु रौर भी नमूने दिखलाञ क्या रः 

„ व्यापकी मेहरबानी । बनी-बनाई कमीजे भी तो आपके 

यहा होगी ! 

“राप विदेशी कपड़ा तो नदीं पहनते न १" 

नी नदी । सुमे स्वदेशी कपड़ा दी चािए " 

श्म खुद जरो तक वन पड़ता हे, स्वदेशी माल ही वेचते ह । 
आपने खुद उर्मिला को च्रस्पतालमें देखा था 

ज्ञी नदीं । यह भी मि मधुसूदन के भाई साव ने दी 
बताया था । मँ खुद चोट खा गया था, कीं ्ा-जा नदी सका ।' 

(आप रेशमी कमी चाहते है या सूती? दोनों ही देख 
लीजिए । रामलाल ३८ नम्बर की कमी लाना 1" च्मौर उस एक 
ही सोंसख के उत्तर भागको ्मस्ययिक करुण च्मौर एकदम ठण्डा 
बनाते हृए लाला कततूरीमल ने कहा-तोकषया काशी भी इस 
दुनिया मे नदीं रहा ?' 

मुभे इस वात का हार्दिक दुःख है कि यह दारुण समाचार 
नरै ्ापको दे रहार !' | 

इस समय तक क्राउन्टर पर कमी का टेर लग गया 
या! लाला कस्तूरी मल उस ठेर कौ कमीजं दिखलति हए बोले - 
शे सुरधिदाबादी रेशम की कमी हैः ये टके कै रेशमकी 
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्रीरये काशो के रेशम की । मजवूती के लिदाज से यदं कश्मीरी 
रेशम सत्रसे बरिया दै। मगर यह्‌ ईइध्सुका सूती कपड़ा सबने 
आत कर गया है 1 मिलम्ने दाल हीमे कीमतें भी बहुत गिदी ५५ 
ह} श्रौर तत्र श्रपने हृदय के कुचे हुए अविश्वास को जवर- | 
द्स्ती जगा कर॒ लाला कस्तूरीमल ने कहा-“मि° मधुसूदन के & ध 
मई तो चमन गए हृए ये ।' चः 
ष्दो-एक दिन पदलेद्दी वे क्वेटा पर्हचे थे उस रात वे वरासदे ८ 
मे सीएथे इसी से वच गए । इस कमीज की कीमत क्या हे 
तीन रुपया द; आना । श्रापसेर्मतीनदी लगा" 
पवन्यवाद्‌ ! इस वक्त सुमे चनौर ङ नदीं चाहिए " 
इती समय एक संभ्रान्त मरदिला उस दुकान से आई । लाला 
कप्तूरीमल अपने एक सहकारी को उन सजन के पास द्धोड्‌ कर । 
स्वय उस महिला की ्रोर बद्‌ गए । उनके चेहरे पर इस समय 
हृद्‌ दर्ज की उदासी छाई हुई थी, परन्तु उसकी तत्परता पर इस | 
उदासी का कोई प्रभावन पड़ने पाया था। 
(२) 
राबलविंडी जेल का सव्रते अधिक ताकतवर श्रौर कठोर `` + 
चौकीदार यूसुफ मजे-म्जेमें ग्थारह्‌ काषण्टा यजा रहाथा। 
सरदिर्यो का मौसम था ओर मध्याह्न सूये की दल्की-हल्की धूप 
बहत भली प्रतीत हो री थी । इसी समय जेल के बड़े फाटक के 
बाहर से त्रावाज आईै--वारले लो अ 
इयोदठीमे कोई चोकीदार नदी था। मीतर के सदन से यूसुफ 
तार बाले की ्रावाज सुनी; मगर उसने कोई पर्वा नकौ । 
सने सुगरी अपनी जगह रखी च्रौर धीरे-धीरे फाटक 
र बाला बहुत च्रवोर हो रदा था, परन्तु यूर 
से हिम्मत न हई कि वह्‌ उस पर श्नपना 
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यनि ह 
„42 नजदीक आकर यूखुफ ने पूछा । किसका तार है ¢ 


॥ यूसुफ जमादार का ।" | 

न > अट्टा करके यूसुफ देस पड़ा । जेल भरम तो कोद यूुफ 
नदद । बाकी रहा वह्‌, सो उसका तार आ दही नदीं सकता ॥ 

५ पद्वते क वर्षा से जिस आदमी के पास एक चिद्ठी तक न्दी 





८ (८ आई, उसका तार काँ से आ सकता है १ फिर उसे तारदेगा दी | 
कौन १ सरहद के जिस फरीद प्रान्त मे उसका मकान दे, उसके 
पचास सील की परिधि तक मै एक भी डाक्खाना या तारवर्‌ 
नर । जी भरद लेनेके वाद्‌ यूसफने कहा - "कीं गलती से 


~~ - र | 


कचरी के यूपुष का तार जेल के यूर के पा तो नीं लाये ¢ 

॥ सगर तार सचमुच उसी का था च्रौर हुत शीघ्र उसे मालुम 

॥ डो गया क्रि उसके सुर साद्व मरणासन्न ह । मौतके वाद्‌ 

। “ कोई ओर व्यक्तिटठौकतोरसे उन्हें दफना सकेगा, इस वारे मे 
यन्द शक था ; इसी से उन्दोने यूफ को बुलाने केलिए तार 
मिज्वायादै। 

इस जेल मे चौकीदार नियुक्त हए यूप को पन्द्रह 

, चरस वीत चुके ह । इन पन्द्रह बरसां भं वह एक बार भी 
श्मपने देश को नदीं गया। कभी किसी बात के लिए एक 
दिनकीमभी ह्ुटटी नदीं ली। युवावस्ा के प्रारम्भिक दनं ५ 
मे उस तअरशाखित प्रान्त म अपने अनेक साथियों के साथ ४ 
युुफ > बीसों साहसिक काम किये है, डाके उलि दै, चोरि्योकी ~` 

 « ह ओरौर द्योटी-मोटी लङा भो लड़ी ह । मगर उसके बाद्‌ जब 

ध: यूसुफ का विवाह हो गयाः तो उसके श्वर पत्त का यदं सयसे 

६ बड़ा उदाना वन गया कि यूर निठल्ला दै-न वह्‌ खेती-बारी 

करता है, न वह फिसी गिणेद्‌ का सरदार ह अरन सर्कार दी 

से कृ पाता दै । उन उलादनों से तंग च्ना्र वद अपने देशसे 

भाग खड़ा हृ खरौर रावलपिंडी पटच कर जेल मे पदरेदार के 


पच 


४. 
> 
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पद्‌ पर नियुक्त हो गया था । पिद्धक्षे पन्द्रह वर्षो मे प्रतिमासं वह्‌ 
कम-से-कम दस रुपये त्रपने श्वसुर साहब के पास मेजता रहा 


है, मगर नतो खुद कमी उनसे मिलने के लिए गया श्रौर न 


उसने अपनी पत्नी को ही च्रपने पास बुलवाया । 


श्रपने श्वसुर का तार पाकर सहसा यूुफ को अपनी मावे- 
भूमि की सप्रति हो आई । वजरीरिस्तानके वे नंगे पाड, उन 
पहाज्ञा पर. चरती हई भेडं ओर उन भेडों के साथ-साथ स्वच्छं 
हृष्ट-पुष्ट ओर सुन्दर पठान युवतियाँ ! उन्दी सूखी-सी पहाडियों 
पर च्र॑गूर पेदा होते ह। उसी भूमि की मटियाली-सी सतह्‌ 
पर सरदे बि रहते दहै च्रौर वहीं किशभिश, न्योजे च्यर्‌ 
बादाम की बहार ्राती है! वहं ्राजादी है, वहाँ बीरता &ै 
श्रौर सव से बद्कर वहं पुरुषत्व है ! ह, यूसुफ कां वदहिश्त 
वहीतोहै। 


अरर इसके साथ दही साथ उसे श्रपने श्वसुर की बीमारी 
कास्मरणदहो ्राया। वह वीमारदहो गया है। बुङ्ढा है, चल 
बसेगा। एक दिन जानाद्ीतोथां। इसमे न कोई अचम्मे की 
बात है, न चिन्ता की च्रौर न शोक की। मगर फिर उसने बुलाया 
है । रौर कौन उसे ठीक तौर से दफना सकेगा १ यूसुफ को जानां 
ही चाहिये ! वहु जायेगी ही । 


मातरभूमि की याद से एक विशेष तरह की स्निग्धता का 


भाव यूखुक के चेहरे पर भलक उठा रौर पश्तो का एक गीत 
गुनगुनाता जेलर साहब के दफ्तर की ओर बद्‌ गया। यूुफः 


केश्राने से पलै उसके तार की बात जेलर साहब को मालूम 
हो चुकी थी! एक मुस्छराहट के साथ उसकी रर देखकर 


ने 1 यूस॒फ पन्द्रह साल का रिकाडे तोड़ कर छुट्टी 
~ | 


८ 


‰. 
हन 


कामक्छज 


यूसुफ ने कोई जवाब न दिया । 
जलर साहव ने पृष्ा- तुम्हारे सुर की उ्र कितनी ह 
'दछियत्तर साल !* 
__ श्रवभीतुम चाहते दयो कि वहाँ पहं च कर उन्दँ बचाने की 
कोशिश करो ? ष 
यूसुफ चुप रहा 1 
जेलर ने अरवकीभी गम्भीर बन कर कहा-(कानून के 
मुता यदं छः जमादारो को दुर वुक्त मौज्‌द्‌ रहना लाजमी 
है । आढ जमादार मे सेदोपहलेदी छुरी पर ह । इस हालत 
मै यें तुम्द युध किस तरह दे सक्ता हू 
यूसुफ ने कदा--्लादीन की ह्री कल मंजूर दो चुकी 
ह, अगर वह गया नदीं 1 मेरे कने से वह अपनी छुरी मेरे 
हक मे वाद्‌ के लिए मन्सूख करवा क्ेगा । उसे कोई खास काम 
तोहे नदीं 
जेलर साहव ने कुहं चिद कर कदा--तुम्हं कौन खास काम 
३? ससुर का दफनाना यद भी कोडईकाम दे!" 
` कठोर हृदय यूुफ ते सिर सुका लिया- जसे वह्‌ पराजित 
हो गयाहो, मगर जल के कलक ने उसकी मदद की। बह 
बोला “शायद्‌ कोई जायदाद-वायद्‌ाद्‌ का सवाल हो ।' 
सुफ खीज उठा--वह्‌ अव बरदाश्त न कर सका । उसने 
कहा- पँ किसी जायदाद्‌ के, लालच से नदी, अपने ससुर की 
खिदमत के ख्याल से दी वहां जाना चाहता ६ 
 जेलर ने जरा ऊंची आवाज मे कदा- “ससुर का भी को 
नाता होता है १ एक आदमी की लड़की ले ली, इससे वह्‌ उम्र 
अर के लिए रितेदार हो गया !- यह्‌ भी कोई रिश्ता है!" 
जल का ्लकं सुह मोड कर हसी द्िपाने की कोशिश करने 
लमा । जेलर का लैक्चर अभी तकं जारी था-देखो यूसुफ, 
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 दिन्दोस्तान भर म तुम््ारा यह्‌ रिकाडं दै कि तुमने अपनी पन्द्रह 
साल की खरकारी नौकरीमे एक भी दिनि की हद कभी नदी 
ली थी। एक जरा-सी बातके पी तुम श्रपना वह शानदार 
रेकाडे तोड़ डालना चाहते हो ? 
दानव-काय यसुफ से जव ओर छुट न वन पड़ा तो, उसकी 
राखो मँ श्रू भर आये। 
कलक को श्रव उस पर सचमुच रहम आ गया। उसने 
कहा-तो तुम जरूर छुद्र लेना चाहते हो ¢ 
यूमुफ ने स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया ! 


क्लकंने जेलर से कदा- यह्‌ छुद्र लेना चाहता है! उख 
 कीपूरीष्ुदरीवाकीदै। कानूनन हम लोग चसे छुरी न लेने 
के लिए मजवूर नहीं कर सकते । 
| जेलर ने एक वार श्रपने क्लकं की शरोर अग्निमय दृष्टि से 
देखा परन्तु सदसा उन्हं उसी समय एक भूली बात का स्मरण 
हो ञया। करीव दो महीने बाद्‌ पेशावर के जेल-इन्पपेकटर 
महोदय रावलपिंडो नियुक्त होकर श्राने वाक्ते थे। जेलरने 
` छन्दं मेटमेंमेजनेके लिए सेवां की एक पेटी का आर 
देरखाथा। यह्‌ पेटी दो दिनि वाद काश्मीर से ्राने बाली 
थी । व्योन वहु पेटी यूसुफ के हाथ दी पेशावर भेज दी 
जाय ? 
जेलर ने जेसे एक मिनट तक सोचते रटने के उपरान्त 
म पेशावर के.रासते ही अपने गोव जाच्रोगे न?" 
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यूखुफ ने नम्रता से कदा- “उनका तो मालूम नदी, वह्‌ कव 
चल बसं । आज रातको रवाना होकर जल्दी से जल्दी तीन ` 
दिन बाद्‌ ददी बहँ पूय सकता हं । 

जेलरने कदा तुम्हारी दुष्टर मन्ज॒र होने म दो दिन 
श्रवश्य लग जा्येगे 1 

यूघुफ ओर क्लकं दोनों ने दैरानी के साथ जेलर-साह् 
कीञ्मोर देखा । उन दोनों के लिए यह्‌ वात श्चश्रुतपू्वं थी। 
द्लकं ने कहा--द्रखास्त पर॒ श्रापके दस्तखत काफी नहीं 
है क्या? 

अपनी कमीनगी पर सुस्कराहट का परदा डालते हुए जेलर 
ने कहा-ध्यार., तुम्हं मेरी सेवं की पेटी पेशावर तक श्रपते 
साथलै जानी होगी। वह पेदी परसों से पहले याँ नदीं 
पटू च सकती ।' 

जेलर साहब का यह्‌ काम इतना अधिक मदृत्त्वपूणे था कि 
वेचारा यूषुफ्ाजदही रवाना हो जाने के लिए श्रोर जधिक 
श्राग्रह न कर सका। 

(३) > 

साइकिल के पैडिलों पर तेजी के साथ पैर मारता हुआ 
देसराज वैक की रोर चला जा रहा था। इस समय बारह बज- 
कर धैतीस मिनट हुए है श्रौर आज शनिवार है। एक बजेके 
बाद्‌ वैक से लेन-देन न हो सकेगा । देसराज की जेव मे पांच सौ 
रुपये के नोट पड़े हँ । वेक मे जाकर उसे अपने मालिक की एक 
रेलवे की रसीद छुडानी हे । 

सड़क गोलबाग से होकर जदं माल रोड की श्रोर घूमती 
है, वदाँ देसराज के मागं मे सहसा एक बाधा भा खडी हुई । 
सड़क के किनारे बीस-पचच्चीस श्रादमी जमाथे। देषराज की 
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खाईइकिल जब वहाँ पहुंची, तो दो-तीन आदमियों ने दाथ बदा- 
कर उससे कहा- "वाव जी, जरा ठदहरिये ॥ 
देसराज को सुकना पड़ा । पूछने पर मालूम हु्रा कि राह 
चलते-चलते एक आदमी को गश श्रा गया है) उसे क्या वीमारी 
ड, यह किषी को नदीं मालूम ; मगर वेहोशी की दशा मेभी 
छत्ययिक व्याकुल श्रौर सीण स्वर में वहं वार-वार पुकार उठता 
दै-“पानी ! पानी 
मगर आस-पास कीं पानी न्दी है । 
` एक ठेक्ञे बाते ने देसराज से कदा--"बाव्‌ जी, वह्‌, यहां से 
थोडी दुर पर युनिवर्सिंटीं के लड़कों का कलव दै। श्राप यदि 
` साइकिल पर वदाँ जाकर एक लोटा पानी ला सके तो इस बेचारे 
ऊी जान बच जाय । 
देखराज ने पृष्ठा - यह्‌ यदं कब से पड़ा है 
किसी ने बताया--करीव पन्द्रह मिनट से! 
देसराज ने दुरा सवाल किया-- इसे क्या बीमारी है ? 


एक मुसाफिर ने जरा खुला कर कहा--हम लोर्गोमे से 
कोई डाक्टर तो है नदीं! जो ङु है, वह आपके सामने है ।' 
देखराज शायद्‌ इस बात पर खी उठता, परन्तु उसी समय 
उसी 3क्षे बा ने बड़ी नम्रता के साथ कदा--वाब्‌ साहब, यहाँ. 
इश्च आदमी का श्रपना सगा कोई भी नदीं । यदि दो चार मिनट 
मं श्राप साइकिल पर जाकर कीं से पानी लाकर दे सकते, तो 
उसके वाद मेँ अपने ठेते पर लिटा कर इसे अस्पताल तक होड 
श्राता । आप साहब है, श्रापको मांगने पर पानी भिल भी 
जायेगा, मगर गरीबों को इन बड़ी-बड़ी इमारतों मे कोई 
 धुसने-भी न देगा। 
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देसराज के जी म सचञुच दया का संचार दो आया) वह 
खुद भी एक गरीब बावू है-एेसा गरीब वाचू, जिसे अपने 
जीवन-निबोह्‌ मे इन ठेलै बाज्ञे ओर मल्ली बाज्ञे सजदृरो से भी 
बटृकर कठिनाइयों का सामना करना पडता है । उसका मालिक 
|: उससे दिन भर मे वारह्‌ घण्टे ओर चार सप्ताहं मे सत्तादइस 
| दिन (सयोकि उसकी दुकान महीने मे एक दही दिनि बन्द होती 
है) कस कृर कास लैता है, तब जाकर उसे तीस रुपया मासिक 
वेतन मिलता है । वह भी यदि गरीवोंके दुःख ददं श्रौर उनकी 
| असहाय अवस्था को नदी समकतेगा, तो च्मीर कोन समभेगा ? 
। वहदेलदही रहा था कि कालेज के विद्याधियों की साइकिल 
। चौर अमीरों की कारे काफी संख्या मे उसी सडक पर से होकर 
। इधर-उधर निकल जाती है, किसी को इस ओर ध्यानदेने की 
। फरखत नदीं है \ मगर उसी समय उसकी निगाह्‌ अपनी घड़ी परः 
| पडी । बारह बज कर पैंतालीस मिनट हो चुके द । बन्द्रह्‌ मिनट 
। केवाद्वकमेनतोरपये ही जमा कराए जा सकगे रन 
। स्लवेरसीद दी ली जा सकेगी। कल रविवार दै! माल 
+ निकलनेमेंदोदिन की देर हो जायेगी, रौर वहु स्ववन्त्र 
। नदींदहै। 
| हृदय की सम्पूणं भावुकता को ऊुचल कर देसेराज साइकिल 
| परसवार दहो गयाश्रौर कुं गजर रागे बद्‌ कर वह कहता 
गया -बीस-पच्चीस मिनट मे वापस आतादहू।' 


वैक से अपना काम समाप्त करके देखराज जव गोलबाग के 
नजदीक पहु"चा तो उसने देखा कि वहां तमाशवीनों की भीड 
इतनी बद्‌ गर है कि सडक पर राहु मिलनी भी कठिन है | 


देसराज साइकिल से उत्तर पड़ा शौर पास ही खड़े हुए एक 
आदमी से उसने पूषा -क्या बात है ? 
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उसने बताया -- कचं नही, कोई युसेभिणर राहु चलते सडक . 
पर शिर कर मर गया है चौर पुलिख उसको लाश लेने आई है " | 
देखराज ने एक टण्डो सघ लौ च्मौर धीरे-धीरे उस भीड़ ् 


कतो पार करके पुनः साइक्रिल पर सवार हो गया । पंच सौ रूप्यो 
की प्नेड वेखलीन के पासैल की अत्यधिक सहस्वपृणं रेलवे- 


रसीद अब सक्ती जेवमें पड़ी थी) 
श्भ्याघ् 
१, कामकाज में लेखक ने हमारे सम्भल किघ्ठ तथ्य कोखोल 
प्रयत्न किया है £ 
२. (कामकाज सम्बन्धी व्यंग-पूणं तीनों लघू कथाओं भे आपको कौनसी 
~ यच्छी-(्रमावपूएं) लगी 
। \. ऋ--तोोकियो स लेखक ने मानव के स्वार्थं पर चोट की है। तीनो 
स्वार्थो का स्वरूप मपने शब्दों म समाद्ये ॥ 











नेका 





श्री गोपालप्रताद्‌ व्यास, सादित रल 
श्री व्यास जी का जन्म ३०" जनवरी, १९१३ ई₹० को मथ॒रा प्रान्त 
ॐ परसाला नामके क्ष्वे मे हुजा। आप पवकार है ओर दिल्ली से 
(नकलने वाले हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान के सम्पादक हैँ 
हिन्दी मै हास्यरस की सुन्दर रचनाओं का प्राय; अभाव । 
श्री व्यास्तने इसञभावको कम करने मे सराहनीय योग दिया हे । 
उनक। काव्य-रचनाओं मेँ हास्य-व्यग्य के छटे पाठक को मूग्ध करते 
द । हस्य-रस के प्रसिद्ध कवि हौने के अतिरिक्त आप निवंधकार तथा 
ओीवन-चरित्र लेक भी दै । मापने देल से वाहिर दुसरे देशोकौ यात्रा 
भीकीदै। अरवौं केदेश मेः रचना इसी यात्राके संस्मरण प्रस्तुत 
करती वि & 


उनकी रचनाएँ :-- 

कविता :--'अजी, सूनो !', (कदम कदम बढाए जाः ओर श्चन 
आ रहे दैः । 

निबन्ध :-- मेने कहाः । 

यात्रा :--अरवों के देश मेः । 

जीवन-चरित्र :- कुछ सच, कुछ ठः, "हमारे राष्ट पिताः । 

गांधीजी का व्यवितत्व" "हमारे राण्ट्‌ पिताः से ही उद्धृत किया 
गया है । 






री के अचरज भरे ् 
मे उनसे एक प्रश्न 






ष पत्रकार लुई फिशरने 
व्यक्रित्व से उत्तेजित हो 
पूषा था । 
““्रापकरे पाख ताकत कृकिई सामान नदीं । न आपके पास 
राज-सत्ता दै, न पुलिस है, न संगठित संस्था है । (क्योकि फिशर 
की राय मे काग्रेस संयमयुक्त संगठित संस्था नदीं थी) फिर 
क्या कारण है कि ्राप करो लोगों पर अपना श्रसर डालने 
म कामयाब हुए है? यहां तक किं वे अपना समय, पना 
श्माराम, श्रपनी किन्दगी तक (आपके इशारे पर) कुबौन करने 








। कऋोतेयार दहो जाते द १४ 
4 यह प्रश्न लुई फिशर जेसे विदेशी पत्रकारों को दही न्दी, 
देश-विदेश के लाखों व्यस्य की बुद्धि को श्रभित करता 


रहादै। 
क्वो जी साय सात दिनक पिर ` 
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च्राखिर गांधीजीमे एसा क्याथा कि लगम 
तक देश की राजनीति उनके इशारे पर नाचती रही 
उनका जयघोप किया, लाखों उनके साथ चलते रौर 
रान पर सिदे) 

एटा गङ्ख 
रहा १ उन 
-दर मटकने लगे, पद्‌ 
रेते लगीं, ननो कभी हाकिसी 
सार खाते लगे श्रौर जे 







+ „ 
दूथाकरिजो उनके पास 


महात्मा गांधी की जय ! 
महात्मा गांधी की जय--सानाय्य॒ह्‌ परतन्त्र भारत के लिए 
मृत-संजी वनी ्रौपधि थी, जो जिसके गले उतरी उसमे नव- 
जीवन लादिया। 

अज विचार करने पर गांधी जी के कत्य मनुष्यकी 
सामथ्यं से परे जान पडते हँ शरोर कल शायद लोग उनपर 
विश्वास भी न करे, पर आज के लोगो ने पिद्ले कल की सचाई ` 
को ओंखोंसेदेखा है कि श्रकेला उद्‌ पाव हड्डी का द्योटा-सा 
गाधी देवतानं की भी सासथ्य॑को लांषगयाया। प 
वास्तवे गांधी जी का व्यक्तित्व रेता दी अनुपम श्रौर 
विराटथा। 

उनका व्यचरितत्व गंगा कौ तरह निगल, हिमालय की तरह 


५ 
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“ उनका उयवितत्व पारे की तरह ठोख, हीरे की तरह सवन 
रौर वज्र की तरह्‌ कठोर रा] 

उनका व्यवितत्व पष्प की तरह कोमल, बालकों की तरह 
सरल रौर जल की वरह तरल्‌ था । {८ 

उनके व्यवितत्व म रास जेसी सयाद, भीप्म जसा ददता, 
युधिष्ठिरं जेसी सस्यनिष्ठता, छृष्ण लेखी पृणता, बुद्ध जसी 
वश्दःख-कातरता चरर संहावीर स्वामी जला जीव-दया कूट -करूट 
कर धरी हद थी । 1 
| गांधी जी के व्यक्रितस्व का निर्माण संयम-जनिता तजार्वता | 
श्रौरःप्रलर्‌ राष्ट्रीयता से ह्रां था। सवसे उपर उनका 'त्रसल 
चरि उनके महान्‌ व्यक्रितत्व की चाधारा चा 1 , १.८) 
`  इनिया उसी मे पीठे चलती है जो उसका सुधारं हस्रा 
संक्करण ह्योता दै । दुनिया उसी की .सुनृतय ट जो उसके अन्तर 
क्री बाणी को सुन ओर खुना सकने म समथ दता हे 1 दुनिया 
उसी के पी जान देती है जो उस षर्‌ च्रपना जान निद्धावर 
करने को तैयार रहता है । दुनिया उसां क जय बोलती दैजो 
दुनिया की जय चाता है, उल मंगल क्नाता है। 
^ हिन्दुस्तान गाधी जीके पौष इसी लिए चला ।क 48 
` दिन्दुध्तान के प्रतीक भे 1 उनका ठ्यक्वितत्व हिन्दुस्तान का, हिन्दी 
संस्कृति का चौर हिन्दू-धमे का सच्चा प्रतिनिधित्व करता चा । 
तचा, सादगी, स्वतन्त्रता ओर्‌ 1 से गदे हए 


तौकिक व्यतितत्व की गहराई की । द्‌ नहीं । लेकिन 
जन-सेवा के लिए अपना आपा दी खो दियांदहो 
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विश्लेषण तो वदी कर सके जो उन जेखा हो । 

तो भी उलके व्यकरितत्व पर प्रकाश डालने वाली कुच ्ाधार- 
भूत बातों की च्चा कीजा सकती है। वदी हम स्प भें 
करेगे । अ 3 ८५ 

गाथी जीने अपने अंदुर्शो का स्रारसम्य स्वयं अपने से 
करिया। जनता कोदेश केलिए सवकुद्ुत्यागदेने का उपदेश. 
देने से पले उन्हे अपनी दक्तिण चअक्रीका की कमाई का सावं 
जनिक कार्या के उपयोग के लिष्ट णक दरस्ट बना दिया । यदं 
पोरबन्दर च्रौर राजकोट म जो पेवक सम्पत्ति थी, उस पर सेन 
केवल"अपना दावा दी हटा लिया, वरन्‌ दस त्यागपत्र पर अपने 
चारो पुत्र फे भी हस्ताक्तर करा दिए । अपनी वृद्धा वदन रौर 
उसकी विधवा लङ्क के गुजारेके लिए मी गाधी जी के पास 
कुह्न था। वे वेश की करोड अन्य असहाय विधवात्रों कीदी 


(1 








2 


८ 


५/८, 


भति पीस-कूट कर ओवन निर्वाह करती थीं 1 
^ ५८ .निरन्तर्‌ क्मही गधी जीका जीवन था ओर वदी उनकी 
~“ शक्ति थी । उन्न २२-२२ घण्टे लगातार देश के लिये काम किया 
यां । उनके कास-काज का सिलसिला भोजन करने रौर टहलने 
मने दी नदी, रेलगाड्यां के यड क्लास के सफरमे भी नदी 
टरूटता था । सफर मे वह्‌ दरिजिनों के लिए चन्दा ही नदीं मगति, 
८ ष्‌ ख (~ ख ते म तों गी 
हरिजनसेवक' के लिए लेख भी लिखते थे, पत्राका जवाब अ 
देते थे । लगातार १०-१२ घण्टे की लिखा से जवर बुदढपि में 
दाहिना हाथ काम नदीं देता तो वह वार्पेसे काम करना शुरू कर 
। „देने ये। फिर केवल लिखना, पदना, साषण देना, सुलाकति करना, 
# ॥ : वाद्‌-विवाद मनै माग लेना, शंका-समाधान करना, दौरा कर्ना ही 
0 र ह 
उनके काम न ये; वह आश्रम मे अपने हिस्से काःच्राटा मी 
पीसते ये । श्रपने दिस्ते का पानी स्वयं भरते थे । शाक, काटते 


त 








= १ 
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----- । 


थे । बीमार की, तीमारदारी करते थे । कठिनादयों से विना ,, 
चबराए करचन्य-चैं प्रर ददता से चले जाना उनका श्रन्तिस लब्दय्‌ |¦ ८.4 
था । नोश्राखाली मे जहां गुण्डां का राञ्य था, वहु रकल नय 
पव, गँब-गोव घूमे थे । कोई एक वात हो तो कदी जाय । प्राचीन 
महपि्थो की भाति गधी जी का व्यक्तिः लोकनसेवा की 
प्रखण्ड तपस्या से निर्मित ह्या था । इसी लिए दही उदम 
्रलौक्षिक तेजस्वता थी, इसी लिए ही उनका जीवन प्रेरणासय 

था रौर इसी लिए दी वह्‌ स्वयं काम करके लाखों से मनचाहा 

काम करा सकते थे । 














= 


चरित्-बल गाधी जी की सवसे बड़ी पूजी थी। उन्द 
्मपते समस्त विकारो पर कावूपालियाथा 1 जीवन की समर 
इन्छार्पे-च्रौर-तो-अौर भूख तथा नींद्‌, तक .:भी--उनके वश 
थी । उनकी निजी शआ्ावश्यकतार्पे सीभित-से-सीभित थी । व 
भी इसीलिए कि लोगं समते थे कि स्वराज्य गांधीजी के पेट 
है, जब तक वह हाथमे न्रा जाय, [गांधी जी अपने शरीर की 
हिफाजत करना चाहते थे । वह त्रपने ही चरित्र-बल पर न्दी, 
श्मपने समस्त साथियों के चरित्र-बल पर भी निगाह रखते थे। 
उनके चरित्र मे तुटि देख पड़ने पर खुद उसका भीपण-से-भीषण 
प्रायश्चित करते थे। उन्होने राजनीति मे भी चरित्र-बल को 
शीषै-स्थान दिया था । अरदिंखा जव अपनाई तो कूटनीति की 
तरह न्ष, व्यवहार नीति को तरह दी अपनो “1 असहयोग में 
जो मामूली-सी हिंसा हो गई त्रो आन्दोलन ह। बन्द्‌ कर दिया। 
गांधी जी के राजनेतिक-चारित्य की सव से बदकर दूसरी मिसाल 

नहीं मिल सकती करि सन्‌ २१ के श्रान्दोलन में अ्र॑ग्रजोंने 


गांधीजी स की चाही ओर वे उसं समय दी स्वराज्य 
देनेकोतेयारथे,पर गांधीजी ने उसको स्वीकार नदीं किया। 


£ र 


01 = 


(0 
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द ्~~--~ 
क्योकि मरे चाहते थे छ गाधी जी खिलाफत के सवाल को 

दोड दें । लैकिन उन्दने का कि सुसलमान इख देश के चंग हैः 
उनके प्रश्न को वदं छोड जा सकः ए“ 

दसी चरित्र-बल की श्रेष्ठता के कारण दी विरोधी तक उनका 
दर करते ये। भारतीयों से अधिक अपररा की निगद्‌ सें 
अनकी इञ्चत थी । लोकमान्य तिलक का उदादरण इख सम्बन्ध 
भ आदश दै । उन्दने एक वार कडा था-- `. 
स्यद्‌ आदमी हमारा नदीं है, इसका मागे सिन्न दे, लेकिन 
है यह्‌ पूरा-पूरा सच्चा । इसके हाथों हिन्दुस्तान का कमी श्यश्रोय र 7 
नदं होगा । हमे इस वात की सावधानी रखनी चादि कि की २/7 
सी इसके साथ हमारा विरोध न हयौ । जदं तक दौ स्के हमे ` 
इसकी सदद्‌ ही करनी चादिए 1", 4 

गाधी जीभ विरोधियों को वशम करने की पूवं शाविं 
थी! भारत के वायसराय उनसे इसीलिए मिलते हिचकिचाते, 
थे किंकदींरगांधी जी का जादृ उन पर कामन कर्‌ जाये 1 इस सव 
काकारण यह्‌ था करि गांधी जी इसका ्ष्ित नदीं चाहते 7 
ये, उनका उदेश्य पवित्र था श्रौर उनका ठ्यकतिगत चरित्र इस 
चा पर था कि मनुष्य का मस्तिष्क वरस उनके चरणो पर 
सुक जाता दै 1. र. 

गाधी जी जन्मजात नेता नदीं ये । उनमें तिल्तक, नेताजी 
श्नौर नेदरू-पटेल जसे युवकों को भावाभिभूत कर लेने वाली उष्मा 
नदीं थी 1 उनमें मालवीय शरोर लाला लाजपतराय जेसी मोहाविष्ट 
कर लेने बाली भाषण-शक्िति मी कीं थी । फिर भी वह महान्‌ 


तेता थे चौर करोज्ञ के हृदयो पर शासन करते थे । 


~~~ ----~+--- ~ 





=+ 


क्ठीवापू कौ किया -कालेलकर 
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दुबल -पतले उ्यक्ितत्व-विदीन अनद्‌ गांधी जी की सफलतां 
रौर चेतृत्व की कुःजी उनकी नैतिक धरातल पर पर्हैवा देते 
ओ किजद्य उसके तकपूरं विरोध की गुजादइश नदीं रहती थी |. 
वह अपनी वाणी श्रौर कमं से मनुष्य की सदुवरत्तियां को सन 
भनाति थे । वह सीधे विना मिमके बुराई पर चोट करते थे, र 
क्योकि उस हमले मे उनका अपना या किसीवगं विशेष का निजी 
स्वाथ नहीं रहता था, इसलिए दुनिया को सहातुमूात उन्हं सहज 
ही प्राप्त दहो जाती थी। 



















गांधीजी का नेतृत्व अन्धा नदौंथा। वहु वनुभ्य कौ सेड्‌ 
बनाकर उस पर शासन नदीं करते थे । हिन्दुस्तान मे सेड्‌ बने 
हए मलयो को पलै उन्होने मनुष्य बनाया श्रौर फिर उनसे 
कहा- देखो, यह्‌ रास्ता मे, विवेकपूणे रीति से इसे स्वीकार क्र 
` सकते हो तो, श्राञ्रो \ साध चलो ! 

गांधी जी केमरतरत्व में छल, कपट, मिथ्यायिसान) या 
गलतियों को स्वीकार न करने की बात नहीं थी । ॐ लु षिशर ने 
क स्थान पर लिखा :-- 


“उनका दिमाग तरल श्रौर नरम दहै। जव वह कुलु करने 
पर उतरते हँ तो डिक्टेटर के समान होते है । अपने तकं के 
से रौर अपने साधियोंकी मद्दसे वह सारे विरोध को 





गांधी जी का व्यकितित्व 


१५३ 





गांधी ल्के विशाल व्यक्तित्व ओर उनके प्रति भारतीय 
जनता के प्र॑वल्त आक्रपेणका कारण भारतीय जनता के लिए 
1 क्रिये गये व्डे-वड़े काम रौर बड़ी-बड़ी राजनीतिक सफलता 
हीं थी-इस्का कारण यद्‌ था करि गांधीजी जितना ध्यान 
बडी-से-वड़ो बातों पर देते थे उससे कदं धिक ध्यान छोटी-से- 
द्धोटी बातों कारा करते थे। काम चम्पारन के किसानों में 
कर रहे थे लेकिन अहमदावाद के आश्रम से वने हए पाखानों 
का ध्यान नहीं भूतै भे किञअव पूर्वी हवा चलने वाली है, पाखानों 
का स्थान बदल देना चादिए। वड़ी-से वरद. रजेनेतिक उलो 
सरे पड़ रहने पर भी उन्हे द्योटे-ोदे £ 


न] 
| 
१ 


तं का ध्यान रहता 
था ! वहु सबकी खोज-खव्र रखते भे। कोन का है, क्या कर 
रहा है, कौन वीमार दै, किसके शादी है, किसके बच्चा हुआ है 
कौन किस संकट मे है- इसका गाधी जी को सदेव ख्याल रदता 
था ओर वह हजार काम दहोडकर इन वातां की देख-रेख के लिए 
समय निकाल लेते थे । ध 0 

किती मी सहापुरप के वधत का पता उसमे पाई जाने 
वाली श्मादतों से लगता दै। गांधी जी को तेज चाल चलने 
कीश्यादतथी। वह सीधे तन कर वेठते थे। विना सहारे 
लिखते थे । 


अत्मा की,तरृह्‌ बाहरी सफाई पर भी जोर देते थे । उनके 
्रस-पास का वीतीवरण सफाई शौर सुधराई से दमकता रहता 
या | सोयम मौर कुन्ना की उनकी अपनी । रं थी । वह्‌ इन 
दोनो्वरजाः कवग की टि से आर्ते थे। उन्होने 
पते लिए देसी जीवन-कला का निर्माण क्रिया था जो साथक 
छोर जीवन-शाक्ति से छोवप्रेठ. थी । वह्‌ हर एक काम को खूब 
श्रौर बारीकी के साथ करना पसन्द कुरते थे। जो लिखते उसे 
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दोबारा देख कर श्रागे जाने देतेथे। जो बोलते उसे साफ़ कर 


, }, बोलते थे। वह रागे कदम तोल कर रखते थे। वह सदेव 
2244 कत्रिमत्तासे दूर रहे। जीवन भर मुक्त हस्य उनके चेरे पर 
2“  पूटता रहा । स्वभाषा के वह्‌ बडे दविमायुती थे । स्वदेशी उनका 
जीवणप्राण थी. सत्य उनकी अम्ुदटी मे था अर्दिसा 
0 रिती : द प र 
उनकी जीर सधनी थी । सारा हिन्दुस्तान उनका अव्ना च 
था । विष्वं उनका च्रपना कुटुम्ब था। तीन बन्दर उकं र 
े--एक इनमे अत्य नदीं बोलता या, एक असत्य नहीं सुनता 
था श्मौर एक असत्य नहीं देता था । गांधी जीका जीवन 
्रार्थनामय था । चान्द टरे, सुरज टर प्राथैनाका समय नरह 
टलता था। वक्त की पाबन्दी कोई गाधीजीसे सीखे। जिस 
खमय जँ जाना होता, वह्यं चल देते थे, फिर चाहे सवारी भिलै 
यो न भि्ञे। रासेमे मोटर श्रौर साइकिल तक पकड़ कर वह्‌ 
नियत समय पर गन्तव्य स्थान पर पर्वते धे । सेवा-भावनो तो 
उनमें कूट-कूट कर भरी हई थी। ० पतक इन्होनि की 
थी। एक बार तो जेल मे एक कैदी कै विच्छूसे काट रने पर 
उन्दनि सुह से उसका जहर चूस लिया था । _अकतीका मं एक 
मुसलमान को रोज चार मील चलकर सुप्त ंगरेजी पटाने जाया 
करते थे । 


निश्चया चरौ क्षमा-भावना गाधी जी के स्वभाव कीसवसे 

बड़ी विशेषता थी । दक्षिणी श्रफ्रोका मं पठानों ने उन पर हमला 

किया । परन्तु इस हमले से न वह मके, डरे, न अपने 

रास्ते से दी विचलित हुए । पठान पर सुकदमा दी नदीं चलाया, 

उन्हें उलटा न्तमा कर दिया। जव वहां गोरे जान के दुश्मन 

। बते तो भी वह विचलित नदीं हृए । अपनी सुरता के लिएभी 
 उन्होनि कोई प्रचन्ध नदीं किया रौर सबसे बडी बात यह्‌ कि 









गांधी जी का व्यकरितत्व ; (5 
(1 ८ 




























॥ 

गोसे कै प्रति उनके मन मे तनिकथी मेल नहीं आया 1 
चस्पार किसानों ने जव उन्हं मार डालनेको हत्यारे तेनात 
चयि तो एक दिन शकेल ही वह्‌ उनकरे यहां प्व गये किलो, 
भ श्रा गया । एकवार आश्रम मे उनकी पीठ पर साँप चद्‌ गया 
शौर कन्ध पर चदृकर लहराने लगा तो भी उसे नदीं मारने 
दिया) श्रु से छं दिन पटौ जव उन पर बम फैका गया तो 


न 





उन्दने कदा कि अपराधौ को क्षमा कर द्या जाय । दंगा 
चा श्ाभास् पाकर पुलिस ने उनकी प्राथना-सभा मे सुर्ताका 
प्रबन्ध कड़ा करना चाहा, पर उन्होने नदीं करने दिया । अ्रपने 
हस्वारे को भी अगर वहुजशभी होशमे होते तो श्रवश्य दी 
त्मा करने को क्‌ जाते । त 

ॐ <-> 


£, 


„व म गांधी जी भारत की प्रतिमूत्तिधे। इस देश की 
पवि से दी उनके निर्मल व्यक्तित्व का निर्माण हृत्रा था॥ 
युगो -युगो से चली आई मारत की पुनीत संस्कृति दी उनके 
उयवितत्व मे पल्लवित हई थी । नेहरू जीका, यह कथन बिलकुल 
सचदहेकि गांधी मी मारत का िविवित्व एक आश्चर्य 
जनक सीमा तक करने लगे थे । वह्‌ इख पुरातन च्रौर संतप्त भूमि 
की श्नन्तरात्माकी आवाज वन गयेथे। एक प्रकार से वह्‌ स्वयं 


आरत ५ 1) 
| / ~~ ६ 
। । च्रम्यास त . 


१. करोडो.देरावासी महात्मा गांधी पर अपना जीवन-बलिदान देने 4 
के लिए क्यों तैयार हो जाते थे 2 





व्याख्या करो :-- 
व्यक्तित्व.“ `“ जल की तरह तरल था 


4 - ~ मी 





, चत 
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(1) यह आदमी हमारा नहीं है ˆ` "^" "मदद करनी चाहिए । 


(1) गांधी जी का नेतृत्व अन्धा नहीं था । 


- 


~ ३. “किसी महापुरुप के व्यक्तित्व का पता उसमे पाई जाने वाली 
 आदतों से लगता है 1 इस उवितं के अनुसार म गांधी के 
जीवन की महत्वपूणं आदतों परं प्रकाश डालिए । 








श्री उपेन्द्रनाथ श्र 

श्री अश्क का जन्म पूर्वी पंजाव के शहर जाजन्धर मे १९१० ई० 
मे हुजा ! आप पंजाव यूनिवसिदी के म्रेजूएट हं। अपि पंजाबी, उदू 
ओर हिन्दी, तीनों भाषाओ मे लिखते ह्‌ । आप कवि भी दै, कहानीकारः, 
उपन्नासकार ओर एकांकीकार भी 1 उदू मेँ इनकी कहानियों का 
पहला संग्रह “डाची नाम से १९३८ ई० मे छपा । अपले वर्षं इनकी 
पंजावी कहानियों का एक संग्रह्‌ निकला । १९४० ई०` मे इलक्रे एकाकी 
नाटकं का संग्रह "पापीः तामसे उद मे च्छा इसक्‌ वाद फिर अदकं 
बरपवर छषते रहे । ष्दौप जलेगा' इनकी कविताओं का संग्रह्‌ है 1 इनकी 
कहानियों के जो संग्रह छप चुके ठः उनम से कृ है :- श्यः 
पिजराः, "काले साहव', जुलाई की शाम का गीतः, ध्दो वारा 
इतके छपे हए नाटक आर एकाकी नाटक ये है :--“आदि माय, जय 
पराजयः, ¶पैतरे'; "कंद ओर उडानः छोटा वेदा", अलग अन्ग 
रास्ते, अजो दीदी, स्वग की लक), (्चरवहि; "पदा उओ, 
ष्पद भिरा ओर देवताजा की छाया मेः । इस पुस्तक मेँ आप्‌ 
उपन्यासकरार अश्क से परिचित हौ रहं ट) इनके उपन्यास हं 
ध्म राख, “गिरती दीवार्‌' (१९४५ ई०), व्वड़ी बड़ी जाखं न्जेतत', 
ध्ये आदमी ये चृहे', सितारों के खेल 

जो अंश हम इस सकलन मेदे रहे हँ वह उनके उपनयास 
“गिरती दीवार" से लिया गया दै। 


(व 
नमै 6 







उपेन्द्रनाथ “अक 


“बहाइट' के हिज्जे 


यद्यपि कविराज उसे च्रपने साथ सेर को कै गयेथेश्रौर 
की मनः; स्थिति को समम कर उसका कलेश द्र करने 
जीवन-दशेन की शिक्षा देते हए, उन्दने उसे यह भीं 
माया था कि सफलता के शिखर पर पचने -फै.लिए इन 
से जना निवार्य है, पर चेतन के यास र 
चन न्तन हुा या । कोध श्रौररलानि से उसका 
विक्षिप्त-सा हो उठा था । वह कुदं भी करनपारहाथा। 
ह दिन तक - १ 









| 


व्हाइट के दिष्जे च 
/ जव चेतन सोचता तो पाता कि जीवन की कटुता से वह 
उसका पदरूला ही _ साक्तात्कार नहीं । वहतो जीवन की कटुताददी 
^ मरै उत्पन्न होकर पला शरोर युवा हृ्ा है । ययपि श्रपने जन्म 
के सम्बन्ध से उसे कुलं अधिक ज्ञान न था, पर उसने सों से 
सुना था क्रि उनके पुराने खण्डहर, जेसे मकान मेँ बरसात की 
एक रात उसका जन्म हृ्रा था । निरन्तर करई दिन से पानी 
वरस रदा था । उनका मकान टप-टप करे जगद्‌ सेचूर्हाथा 
तौर कच्चे फ पर॒ गड्दे बन गये थे। परदादी कई वार वर्षा 
क्के कोपको शान्त करने क ल्िए कोयले आंगन मे फक चुकी थी 
श्नौरवे (मं च्रौर पर्दादी) मकान के गिर जाने केभय से 
राद-रात भर जागती रहती थीं । धायको देने केलिये घरमे 
वेेनथे। परदादी कीं से (धरमे-शान्ति च्रथवा शध संस्कार 
म) आए हए वरतेन वेच कर कुं रुपये जटा लाई थी । च्रौर 


प्रसव के पश्चात्‌ मों को सोंठ श्रौर गङ्‌ भिज्ञ 'संठोल' के 
अतिरिक्त कोई भी शक्ति-वद्धैक चीज न मिली थी। वह तो 
पूरे चालीस दिन आराम मीन कर पाई थी। परदादी अपनी 
अन्धी आंखो से चुल्दा सोकती थी । दो-तीन्‌ वार जलते-जलते 
बची थी। इसलिए ग्यारहवां नहा कर दही मां घर के कोम-काज 
भं नी गै थी ४, ९ ६, 

चिन्ता, मथ, पुष्टिकारक मोजन के अभाव ओर काम्‌ के 
आधिक्य केकारण मांँकी छातियां शीघ्र ही सूख गई थीच्रोर 
वह चेतन को छः महीने भी अपने स्तनोका दूधन पिला सकी 
थी । उसके लिए वह्‌ वकरीकादृ् लाती। पर, न जने क्यो, 
चेतन को बकरी के दुध से घृणाथी ! वक्री दी के न्दी, गाय ` 
का दो थवा सख का, उसे खव प्रकार कके दुध से नफरत थी। ` 


4 मंकी छातिर्यो से दध पीने के लिए बह 
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न पाने पर रोता, पिटता, पिटठने पर ओर श्रधिक रोता । लेकिन 


माँ दूध काँ से लाती ? 0 0194 "€ 


वह्‌ बहुत छ्लोटा था जव उक पिता हिसार के स्टेशन पर~+ | 


४ 


तार-बानरू होकर गये । तव एक बार परदादी को जसना-रनान 
करानेवे दिल्लील्तेगएथे। मां भी साथ थी ओर चेतन भी! 

` बहांसे मंने नन्दीं नन्दीं कटोरियाँ खरीदी थीं। उसका विचार 
 थाकरि उनके लोभ से चेतन दुध पीलिया करेगा। एकन्दो बार 
चेतनने पीभी लिया, किन्तु फिर जव कटोरियाँ उस दृध के 
स्वादकोन बदल सकींतो वह कटोरी देखतेदही रोने लगता! 
मां उपसे कान से पकड़ लेती श्रौर वरवबस लिटा कर दृध पिलाती । 
। „ बह रोता, चोखता श्रर हाथ-पेर पटकता। इस प्रकार अपने 
““शेशव ही में वद्‌ मरियल, चिड्चिडा श्रौर रोना ब्रालक हो 
0.८ ~ गया था । व 
शशव ही म उसे अपने वातावर्णकी कटुता का आभा 

भी मिलगयाथा। एकदिन जव वह दृध पीनेमें हठ कररहा 
४ ई थाश्रौर मों मरी कटोरी हाथ म लिए उसे मना रदी थी, उसके 
ष पिता आर गए । एक बार प्यार से, दुसरी बार तनिक ककंश . स्वर 
५ म ओर तीसरी वार गरज कर उन्होने उसे दूध पीने को कहा 1 
1. जब इस पर भी उसने कटोरी को मुंह न लगायातो धड़ सेदो 
¢ | प्परड चेतन के पिता ने उसके गालो पर जड़ दिए ओर कोधसे 
५ आवेश में उसे टोँग से पकड कर उल्टा लटका दिया। वेउसे 
इसी प्रकार पकड़ कर दो-एक चक्कर देते यदि मँ लगभग 
रोते हए दाथ बह्म कर इतना न कहती--“लाइये, श्रव 
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गया था । जव भंँने कटोरी उषके संह से लगाई तो उसने 

बरबस विषे धट की भति दूषी लिया । पर दूसरे दी 

क्ण रसे क द्यो गई। तव उसका संह धुलति हए, उसकी 

पीठ पर अतीव व्यथा से हल्कासा पेडा जमाते हुए ने 
].. आद्र कर्ठ से कहा था, “जा कम्बख्तः तेरे माग्यमे दधद 
\ हो नदीं!" 


४ 





यह्‌ हल्का-सा थपेडा त्रपते मे भारी प्रचालन शक्ति 
(109९ {०7८९ रखता था । चेतनको श्रगेदही धकेल जाता 
शा) उसने पी फिर करन देखा ! धीरे-धीरे आगे दी वदता 
गया । उख क्रूर पिता की.सन्निकटता से दुर दोता गयाः ° 4 
५ सारा दिन वह्‌ इधर-उधर भटकता रदा निरर्थक! ` 
^~ -निरुदे श्य ! गालो ते केकर कनपटिर्यो तक उसे सारी जगह 
सुलगती हृदे महसूस होती थी। न्तु इस वद्य पीड़ा के 
च्रतिरिक्त उखकरे नन्द, अपरिपक्व अन्तर के किसी अज्ञात स्तर 
मनै भी कुन कट सलग रहा होगा 1 बिलङ्खल इसी तरह जैसे 
श्रव उसके श्रन्तरमें कदी इच सुलग ष्टा था चश्रौर वह उसके 
स्थान के निर्दिष्ट न कर पाता था । 

वह पिटते समय रोया ध -धापुर ्योही वह आंगन से 
वार इरा उसकी श्लों ` श्रनायास श्रविरल अस्‌ बहने 
लगेये। दिन भर एला होता रहाथा। जव-जव वह्‌ अपना 
हाथ अपने लगते गालो पर ले जाता, उखकी आंखों मे आंसू 
च्राजाते। 

पे इए पिल्ले की माति बह सास दिन इधर से रधर 
दुबका फिरता रा था । दोपहर भर भुस की कोटरी मे पड़ा 
रोता राथा श्रोर सन्ध्या ञे जब मँ को उसकी याद्‌ अड थी 


(द | ५५ ध, ९ क 9 ` 
(: + ल ५ ` „> 
१. £ < $. , „भ 
५ म < + ४ 
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तो वह्‌ पानी पिलाने वाले के सूने वाटर में पीदे पर भूखा सोया 


पड़ाथा। 
बादर वष हो रही थी, चेतन पने कमरे मेँ चुपचाप विस्तर 


पर सटा हृच्रा था । चरपने ब््यपन्‌ की इस घटना की याद्‌ राते 
ह अपने गाल 


न र ग्न्य 

 अषदरुणपर उसकी मिं मर्‌ आई ! नरनायास उसका हाथ । 

। (“टपर चला गया 1 धीरे-धीरे बह उसे संहलाता रा । वदी लेदे-कैदे ~ 
। -रःगालो को सदलाति उसके सामने अपने पिता की क्रूर श्राकृति ` > 
५ ˆ घूम गई श्नौर फिर बचपन कौ समस्त चटनार्पैँ -जवब वह्‌ छ्पने ˆ 
॥ इसी क्रूर पिता से बुरी तरह पिटायथा। 

वह पाँच वर्ष काद्ोगा जव उसके पिता वंगा के स्टेशन पर 
नये-नये तैनात हए थे । तव उन्दने उसे भंग्रजी सिखा 
` श्रारम्भक्ियाथा। वे अपने जीवन के आारम्भिक दिनों: 
४ एक स्छरूलमे अंजी के श्नध्यापक रहे ये ओर ्मध्यापकों 
~“ ° सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि जीवन के आरम्भ 
| (सोमास या दुभौम्य से जिसने एक वार अध्यापक बन कर छार्तो 

(“पर शंखन जमोया, वद्‌ शेष जीवन भर अध्यापन भना रा 1 

चेतन क पिता का विचार था कि इन दिनों स्कूलों में 
जिस रीति से शित्तादीजा रदी थी, वह सर्वथा गलत थी । 
शक्ता देने का ठंग तो न्दं के जमाने का उत्तम था। स्कूल 
हवी मेँद्यात्रको इस ढंग से प्ायाजाता था कि घर जाकर 
पढने श्रथवा रटने की च्रावश्यकता ही न रहती थी । तभी 
उन्दनि उसी श्रनूठे ठंग से चेतन को शिता देने का निश्वय 
किया । उनका दावाथा कि दवः महीने दी मे अपने विशेष 
ढंग से शिक्ता देकर वे चेतन को मैट्रिक में पदने वालो के बराबर 

ले जार्पेगे । 
४ चेतन की माँ को जव उनके इस निश्चय का पता चला तो 
/  वहंडर से सम गई । चपना यदु ठंग पंडित शादी राम श्रपने 
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बडे लड्के पर थी आजमा चुके थे च्रौर फल यह्‌ हृ्रा था 
करिसोँने विवश होकर उसे च्रपने सायके भेज दिया था। उसने 
एक-दो वार डरते-डरते का भी कि चेतन च्रभी वच्चा दै, उसमें 
जान तो हे न, वह्‌ पदेगा क्या १ ज्ैकिन पर्डित शादी राम. 
वंगा के स्टेशन पर नये-न्ये श्राए थे, पीने-पिलाने वालै मित्र 
+ मीव वना न पाये थे। उनके पास अवकाश काफी था, 

इसलिए इस अवकाश को उन्दने इसी. प्रकार सा्थैक करना 

उचित स्मा । गाडी के स्टेशन से चै जाने के बाद्‌ वे घर 

त्रा जाते चौर चेतन करो अपने न्ये ठंग के अनुसार पद्ाने का 
# | , प्रयत्न करते 1 


नो 


| सबसे पहले उन्दोनि चेतन को गीता के छु श्लोक सखाये-- 
नैनं िन्दन्ति शस्त्राणि .--कमेणि एव अधिकारस्ते आदि-अादि--८,) 
श्नौर जव चेतन ने उन शलोको को कर्ठस्थ करते मे असाधारण ˆ“ 
। सेधा का परिचय दिया, तव चेतन कै पिता ते उसे सिर, नाकः 
| तरल, कान, हठ, सह, टोँग, पैर आदि शरीर के सिन्न-भिन्न 
| अमो की च॑त्रेजी बताई । इखके वाद्‌ उन्दोनि उसे दिञ्जे खिखाने 
शरू किये । धीरे-धीरे वे उसे ेसे शब्दो के दिन्नो पर ले ये, 
| जिन मे ङ अक्षर लिखि तो जाते ह पर बोले नदी जाते-जेसे 
| पो ९ ग्ट आदि-आदि । चेतन को यद्‌ सव्र समसमेन 
ता । जव अक्ञर लिखे जति ह तो बो क्यों नष्टं जाते ? 
| पर पिता से पूष्ने का साहस उसे न होता । वह चुपचाप / 
॥ तत्काल रट लेता । पण्डित जी ने फतवा दिथा करि बड़ा होकर 
छस्‌ वह्‌ अवश्य डिष्टी कमिश्नर बनेगा चोर श्रपने इस मेधावी पुष 
4 को डिष्टी कमिश्नर वनने के योग्य बनाते मे उन्होने अपन 
भ (~ ~ [> ~ मः 

कर्तव्य भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा. कर देना उचित समभ्ता । + 
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पटाने म पिता की तः 
किन्तु चेतन 
अंग्रेजी पूता चर 


वाक्य 


लिया कि क्या के साथ 8 
णप, ल 
©, कयो श्राता है 
कालके वाक्य बताए) 


इख 













देता 


थे ` 





सामने उससे अंग्रेजी के वाक्य 
नन्द से बालक की 


1 
रौर च 


#) 
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> -- 
प्रता देखकर स्नोकादृदय्‌ कपा कर्ता 


ज्रपनी बाल-सुभ जिक्ञासा के कारण दर रन की 
पिता सोल्लाख उसे बताते 1 
हने चर॑मरजी 


--------- 





--1>-4^---- 


चन 
प 


शब्द तरौर उनके हिज के वाद्‌ उन दीदे 


बताने आारभ्म किए । 

वह जाता दै : ए6 &०९8. 

वहं स्वल करो जाता है : ए€ ९०९३ ४० 86100}. 
वह्‌ राम रौर शाम के साथ स्छूल को-जात्ता हेः 


€ 2०८३ ५० 28९1100] (1 ्र08, 9१ श08.०२. 
वह राम चौर शास 


के साथ ताग मे स्कूल को जाता (क 
प्त८ &०९७ #० 8०००1 सघ्ा 908 शात्‌ सिष्य 
170 2 0099. ५ 

जब उसने ये वाक्य याद्‌ कर लिये श्नौर यद भी सीख 
श्मथवा ७७ कटो लगता ह, 7, फ९ 
करे साथ खाली ऽ श्रर 1 तथा 81€ के साथ 
तो चेतनकेपिताने उसे मूत रोर सविष्यत्‌ 
जव गाडी स्टेशन पर रती तो वे अपने 
जेते श्रौर बड़े गर्वं, के साथ गाड के 
पूते । जव वद्‌ टीका बता 
च्रौर टिकेट-कलक्टर आश्चये-चकित से इख 


शरोर ताकते रह ज्ञाति तो चेतन के पिता से , 
पतली दुब की माति ` 


मेधावी पुत्रको बुला 


श्रौर गाड 

्ञेते । उनकी बडी-बडीं मूः ॥ (५. 

कोमल गालो मे चुभ जाती । उसका सबला र्ग. 

~ र! = | 

जाता रौर जब पिता उसे नीच उतारते तो ` 
पनी 


र चूम 












व. 


॥ 
॥ 
वि 
| 
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फिर सहसा बह ुस्कान विषाद्‌ की गहर रेखां मे बदल जाती। 
मां चुपचाप शून्य घर देखने लगती । विषाद्‌ की रेखा उसके 
हयोढों से फैल कर उसके सारे मुख को आच्छादित कर देती । 





तभी एक दिन पंडित शादी राम ते चेतन को उस ससय 
बुलाया जब गाडीजा चुकी थी। वात्‌ य थी कि उनका एक 
सिन पते दसवीं श्रोणी म पद्ने वाजे ल्के के साथ "राह 
जारहाथा। चेतनके पिताने उसे गाडी से उतार लिया था 
श्नौर खानेकीदाबतभीदे दी थी छरीर देसी शराव का एक 
श्रद्धा भीच्ेसे लानेके लिये पानी वाहे को सज दियाथा। 
चेतन जव पदुचा तो उसके पिता ते पदक वड़े अय्युकतपूणे 
शब्दौ मे उसकी स्मरण-शवित अौर उसकी वुद्धि के चमत्कार का 
जिक्र किया, फिर उन्दने अचानक अपने उस भित्र के लढ्के से 
दो-चार शब्दों के हिज्जे पूछे - ङ्ख उनकी सुरतः इच उनकी 
प्रे बड़ी-बड़ी मूं, ठं उनकी लाल-लाल आंखें; इं उनके स्वर 
की ककशता--उख बच्चे ने एक वार उनकी च्रोर देखा ओर 
सहमा-सा चुप बना रदा । तन लेसे विजेता के उल्लास 
उन्ने चेतन की शरोर देखा शरौ मृदो को बल देते हुए क्ा-- 
“इधर च्राश्मो 1" 
चेतन का ख्याल था कि शायद्‌ वे उसके सिर पर प्यार से 
हाथकेरेगे या उसे उठा कर अपनी रान पर बिठा लेंगे, पर 
; जब उससे केवल इतना दी कदा गया- ^टरवर श्ाञ्रो 1 रौर 
॥ उदम या कुश स्वरम, तो वह मन्‌ ही मन भं तनिक डर 
गया, किन्तु प्रकट सदस कनाप हए वहु पिता के पास 
चलाश्ाया। ५ 


तमी पानी. वाला शराब की बोतल ले आया! बोतल को 
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देखते ही चेतन के पिताकी ओं मे लालीके डोरे इ योर 
गहरे हो गये मौर उनम एक पाशविक सी चमक कद्‌ उटी। 
काकं को खोलते हए उन्होने चेतन से पूषा 

“सफेदी की अंग्रेजी क्या है ९" 

““हाइट € 

{ध्य्‌ तुम खडे केसे हो, सीधे दो !" 

चेतन सीधा खड़ा दहो गया । 

पानी बाक्ते ने मेड पर दो कटोरियाँ स्ख दीं। काकं खोल 
॥ कर थोडी-थोडी मदिरा दोनों कटोरियों मे उडेलते हृए चेतन के 
| ( पिता ने चेतन को हुक्म दिया-- 
॥ 9 

















“हिज्जे करो ! !* 
|| -& . उन्यु...उ्ल्य...आई-टी -ई ! 
। १ “क्या ! !” चेतन के पिता बोतल रखते हुए गरजे । चौर 
धड़-से एक थप्पड़ चेतन के गाल पर पड़ा श्रौर कनपटी तक उस 
की खाल सुलग उटी । उसने तुतलति श्रौर कंपते स्वर में गाल 
पर हाथ रखते हृए कदा - “नदीं जी, नर्द जी, उन्ल्यू-एच- 
आई-टी-ईं !” 
पहले क्यां नहीं बताया मादर!“ श्रौर एक थप्पड्‌ 
उसके दूसरे गाल पर पड़ा 1 ओर एक मक्का उसकी पीठ पर । 
चेतन डर से कंपने लगा । मुक्का इस जोर से उसकी पीठ 
पर पड़ा था कि उसकी पीठ दोहरी हो गई थी । चेतन के पिता 
ने कटोरी में पडी हृद शराव कोएकदी धृट मे खाली करके 
ह बना कर कुल्ली की शरोर पानी वकिको गाली दी किव 
श्रचार क्यां नदीं लाया । पानी बाला अचार लेने के लिये भागा 


व 





(ल 
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वाद्‌ कुहं मी याद्‌ नदीं । उसे कुलक एेसा व्माभास था कि 
उसकी ओंघों के अगे पदा-सा ह्वा गया था-उसकी उस चेतना 
केश्यागे धी, जो उसके मस्तिष्क मे वेठी उसे हञ्जे, शब्दः 
चौर वाक्य सुफाया करती थी । उसे दूसरे शब्दों के दिञने पृ 
गयं येवा पृषयुने की नौवत दी न आई थी श्रौर न जाने 
कैसे, उसने कोँपते-कोँपते जो हिज्जे किये, वे सव गलत थे 
श्रौर उसके पिता उसे उन्माद्‌ की भाँति पीटने लगेथे अर उख 
गाड ने बड़ी कठिनाई से उसे उनके चंगुल से दुडकार दरवाजे 
के बाहर किया था। 

चेतन स्टेशन के कमरे से निकला तो लज्जा, क्रोध श्नौर , 
ग्लानि से उसका नन्दा सा हृदय भर रहा था । आंसू = {7 
उसकी ओँघलों से निकले जा रहे थे। वहु किधर जा रहा है? 
कहँ जा रहा है ? उपे कु बोध न था । वहं रोता जा रहा था, 
हाथ की पिद्ठली तरफ से अंसु पोता जा रहा था, च्रौर 
अर श्राने के कार्ण बार-बार नाकं को उपर चद्ाता जा रहा 
था। वहघरकीश्रोरन गया था। नजनिक्योंमांके सामने 
यों रोते जानि में उसे लञ्जा आरी थी। शायद उसके ननं से 
हृदय मे कीं नन्दा सा चदम्‌ श्रा वेढा था रौर उसके इस 
श्रहम्‌ कोमांके सामने यां रोते जाना स्वीकार न था। वह्‌ सीधा 
माल-गोदाम मे गयाथा श्रौर गहू की बोरिया मे मुंह छिपा 
कर रोता रहा था। पके हए अनाज की सोंधी-सधी सुगन्धि 
उसके नयनो मेँ प्रवेश करके एक विचित्र तन्द्रा-सी उत्पन्न कर 
रही थी । वह सो गया था । किन्तु इस नीद क्षः उसके मन से उस 
लज्जा, उस ग्लानी के बोमको हल्का न क्रियाथा। वदी सोते- 
सोति उसके सामने क वेसा ददी भयानक च्य चआ्रा गयाथा॥ 
उखने स्वप्न मे अपने पिता को डोँटते सुना था। वह्‌ जाग उडा 
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था उसने सुना कि उसके पिता माल-गोदाम की ओर चार 
ह । यद चुपचाप बोरि्यों से उतर कर खिसखक गया था | 
माल-गोदाम से निकल कर वह खतो, खलिहानों तें घूमता 
रहा था। उसे खाने-पीने की चिन्ता नथी। खो जाने का भय 
न था- वह घूमता रदा था, निरथेक, निर्देश्य । 


{> ------------ = ~~ ~न --ग - २ 


वह्‌ रहट पर गया श्रौर क्पे की जगत पर वेठकर चुपचाप , 


रहट की र रू.“ री-रीं सुनता रहा था; कषक वालक को बडे 
मलेसे गाधी पर बैठे, कभी-कभी ट्टिकारी भरते, वेलं को 
लगातार उसी चक्कर मे घूमते, रहट की टिोंकोभर कर खाली 
होते देखता रहा था। 
वह खेतों मे गयाथाश्रौर कितनी देर तक वहो गेह की 
बालियो को बे्लो के खुरो के नीचे पिस कर दानं को छते, 
छ्लाज (सुप) की सहायता से भमुख श्रौर दोनो को अलग-अलग 
होते, साधे" श्रौर ^तगलिर्यो' से दोनो के ठेर वनते ओर बोरिया 
मे अनाज को भरे जाते देखता रहा था । 
ः वह्‌ चरसे पर भी गय(था। कितनी दही देर तक वह्‌ मन्त्र 
मुग्ध सा वँ खडा चरस की ^लाश्रोः (रस्से) को बेलों द्वारा 
खींच जाते देखता रदा था। जबवेल लाश्रोको ज्तेकर नीचे 
कीओर जातितो होक्ने वाला तनी हुई लाञ्रो पर बेठ जाता। 
| . उधर बेल ढलवान में पर्वते उधर चरसा उपर घ्रा जाताश्रौर 
कृषक उसे थामते हए जोर से संगीत-भरे स्वर मे होक लगाता 
“बेली रज्ब श्रो चौर चरसे से पानी की नहर बने 
गती । चरसे कोखाली कर वह कु मे पकता । वैल फिर उपर 
पडते, चखीं पर से लाश्रो धिसटती जाती । शरस तक 
न निरन्तर यदी क्रय देवता रहा । _ ` 





















। 
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न्तु प्रकट ये दृश्य देखते हुए सी वह्‌ न्दं न देख रखता 
था! उद्भ्रान्तकी भांति वहु घूमता रद्ाथा। उसकी ओंखेंतो 
इन सुखद्‌ दृश्यो के स्थान पर कोई दूसरा दी दृश्य देखती रही 
थी, अनायास सर श्माती रही थीं श्रौर वह उस दाथ-से (जो 
उड़ती हृद भिदटरी के कारण अब मेला हो चुकाथा) अपने श्रु 
पोता रदा था 1 उसके नन्हे हृदय मे ववण्डर-सा उठटता-मिटता 
र्हयाथा। उसे श्चतीव दुःखथा । पर वह दुःख निर्दोष पीटे जाने 
काथा, सोचने का अवसर दिये बिना पीटे जनेका, या दुखरे 
लड्फै कै सामने पीटे जाने का था-इसका विश्लेषण उसका 
नन्हा-खां मस्तिष्क नकर पा रहा था उसके गालोंकी टीसमिट 
गई थी । पर उसके नन्हे हृदयम जो घाव वन गया था उसमे 
अस्य पीडा द्यो रही थी। 

वहीं लैटे-लेदे चेतन को मदसूस हूु्रा कि वह्‌ घावतो अव 
भी वहो है मौर उसमे पीडा उतनी दी तीव्र है । वह आज तक 
इस पीड़ा को कते भूत रहा ? उसके सामने उसका अपना नन्दा 
उदुश्रान्त रूप ्रपनी समस्त व्यथा के साथ श्रा गया। श्रपने 
करूर पिताकाचव्रभी उसके सामने आ्आया रौर उसके शैशव 
का वह दुखद ्रध्याय जैसे नए सिरे से उखके सामने 
खुल चला । 

सन्ध्या को जब वह थक कर श्रौर तनिक आश्वस्त होकर घर 
श्राया था तो उसके घुटनों तक मिद्ध चदी हृद थी, बाल बिखर 
हए ये, आँखें रोने के कारण सूज श्राई थीं श्रौर मेते हाथों से 
बार-बार पाने से उसके चेहरे पर धव्वे बन गये थे । मां उख 
समय गायका दूध दोह कर उसे चल्हे पर गमं करने जा रदी 
थी । चेतन को इस दशामें देख कर उस्ने उसे छाती से लगा 
लिया । चेतन चाहता थां उसके आंसू न निकलें पर खद्घा उसे 
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सोना श्रा गया । किन्तु जब उसने देखा कि उसकी माँ मी रो 
रही हैतो बह अपनेश्माप चुप हो गया। तब उसे चुप होते 
देखकर अथवा अपनी व्यावहारिक वुद्धिके कार्णमांने सी जेसे 
अपने ओकु्रो को बरबस रोक लिया। उसे अपनी ह्याती से 
त्रलग किया चौर सिगड़ी में उपलो की राग पर सुवरहसे कदुने 
बाले गाढे दूध की मलाई उतार कर उसके साथ चेतन को रोदी 
दी) जव वहखानेलगातो मँ ने धीरे-धीरे रसोहै का काम 
करते चेतन से हिन्दी शब्दों का अ॑प्रजी श्रनुवाद्‌, उनके दिञ्जे 
दौर उन समस्त वाक्यो की अरंग्रोजी सुनी जो चेतन के पिता ने 
उसे बताए थे । खाना खति-खाते चेतन ने पनी मोको वे सव 
शब्द्‌, हिज्जे श्रौर वाक्य ठीक-ठीक सुना दिए । वह्‌ नकीं 
श्रटका न कीं मूला । किन्तु जव रातको पिताने उसे सोते हृष 
माकमोर कर उठाया रौर शराव के नशे में श्रत्यन्त अश्लील 
गालियाँ देते हुए उसे डंटा कि वह्‌ इतना जल्दी क्यों सो गया 
है ओर कुहं कठिन शब्दों के ज्जे पृष तो चेतन विना ्रटके 
न वता सका । वह्‌ अरटकाकि उसके थप्पड़ पड़ा किञ्से सव 
करं भूल गया । इसके बाद उसे इतना स्मरण दै कि वह्‌ भूलता 
गया च्रौर पिटता गया । ह्ुक्के की नली से पिता ने उसे पीटा 
श्रौर एक बार जब पिटता-पिटता वह्‌ दीवार तक श्रा गया श्रौर 
नली बरामदे के खम्बेम लगने से ट्ट गई तो पिताने श्रपने 
नशे शरोर कोधके श्रावेश में चल्हे मसे ्रधजली लक्डी उठा 
ली। तव रोते-रोति माँ बीच आ गरई। तीन-चार लकड़यां 
उसके लगीं । एक वार चेतन के घुटने पर पड़ा । चपनी का मसि 
उड़ गया । पिटते-पिटने उसका पेशाब निकल गया। वहु न 
जाने कितना पिटता यदि परदादी ग्गा देवी च्रपनी कमान सी 
क्रमरको लवा के सहारे सम्दाले हृए चेतन के पिता को 
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गालियां देती हुई उनके मध्य न आ जाती रौर चेतन पर खींच 
कर सारी हई लकड़ी उसकी पीठ परन जा लगती त्मौर अपनी 
दादीको पीटनेकेपापका स्याल करके चेतनके पिताका नशा 
न टूट जाता ! 

शोशव की धुँधली गु्ाश्नों से निकल कर एेसी करई घटना 
चेतन के सासने अआ गदं जिनके फलस्वरूप वह आज दी की 
आंति, खिन्न, क्लान्त, दुःखी श्रौर व्ययित हुत्रा था 1 

“वह्‌ तो सदेव ही पिटे हुए पिल्लै की भांति छिपता, डरता 
च्रौर दुबकता रहा ^" वह्‌ सोचने लगा, “कभी अपने सम- 
वयस्क लड़कों से वहं नदीं मिल पाया । उनके खेलों म शामिल 
लं हो सका। बडे भाई की भांति गिल्ली-डंडा, कबड्डी, 
जंग-पलंगा, लम्बी-लम्बी टील्लो च्रौर दृखरे एेसे दी खेलों में 
भागनहीं ज्ञे सका। वह सदेव एकाकी बना रहा पिता ने 
दोनों रंगों से पकड कर शून्य मे उसे इस तरह फकभोरा था 
करि उसकी श्रोते सदाके लिए निर्वल हो गई थीं1 उसका पेट 
ददं किया करता था ओौर कई बार एसी चरस्य पीडा उसके सिर 
वपेट मँ होती कि वह्‌, रात-रात भर रोया करता था । किन्तु इन 
सब बातों के बावजूद क्यो उसके मनमे कसी प्रकार की 
प्रतिक्रिया नदीं हुई १ क्यो आज की भांति उसका मन मतिदहिंसा 
से नहीं भरा १ क्यों वह्‌ कभी खिन्न मलीन होकर नदीं बेठा १ 
वह तो सदेव चलता रहा, क्यों १...०००००००० 


[ “गिरती दीवार" से] 
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भ्याम 
१. यह पाठ किस उपन्यास मेंसे लिया गया है? इसके लेखक 
कौन रहै 
२. च्ाइट ॐ हिज्जे इस अंश मेँ लेखक ने भारतीय विद्यार्थीके 
` जीवन मे किस दुर्भाग्य को दिखाने का यतन किया है 
३. चेतन के जीवन मे से भायास गौर पीड़ाका अन्त क्यो नही 
, हमा 
४, चेतन के दुर्भाग्य के लिए क्या वह स्वयं भौ जिम्मेदार था? 


.) 
| / 
| 
। 


| | म 


() 1/; 











श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र 
[ जन्म--१६०३ ई° | 

मिश्रजी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ प्रान्त के वस्ती 
नामक स्थान में हुमा । आप बनारस हिन्द विदवविद्यालय के स्नातक 
(गेजृएट) दै 1 आपने साहित्य-जगत्‌ मे प्रवेश तो कवि-रूप मे किया 
तथा सन्‌ १९२५ में आपकी कविताओं का एक संग्रह “अन्तजंगत्‌" 
नाम से दपा भी, परन्तु आपका स्वाभाविक क्षेत्र कविता नहीं नाटक 
था। आज हिन्दी साहित्य मे नाटककार के रूप मेश्री मिश्र जी 
सम्भवतः सभी दूसरे नादक्कारों से अधिक पठे जाते है । बीसवीं 
क्तान्दी के उलभनो-भरे जीवन की सच्ची प्रतिक्रिया ह्मे मिध्रजी के 
समध्या-नाटकों में जितना स्पष्टं गौर प्रभावशाली रूप लेकरं प्रगट हुई 
है, उतना दूसरे नाटककारों की रचनाओं मे नहीं । 

श्रो मिश्रजी के इत समय तक ३० से गिक नाटक छप चुके हैः 
जिनमें कुछ ये दहै : सन्यासी (१९२०), राक्षस का मन्दिर (३१); 
मुविति का रहस्य (३२) राजयोग (०३४), सिन्दूर कौ होली (*२३४)> 
आधी रात (*३७), अशोक (३९); गरड ध्वजः, नारद कौ वीणा", 
शुडया का घर, 'कविरी मे कमलः, प्दशाश्वमेध', "वत्सराजः, 
व्वकरव्युह्‌' ओर मृत्यूजजयः । 

प्रस्तुत अंश उनके अन्तिम नाटक मसे रै जिस राष्टुपिता के 
बलिदान का माभिक दृश्य दिखाया गया है । 












फ 
4 लक्ष्मी नारायण मिध 
~ 
मुद्युज्जय 


[ दिन का अन्तिम पहर । विशाल भन्य भवन का दृश्य । सव 
ओर कलापणं चहारदीवारी के भीतर यह भवन, वृक्षो, लता-कूञ्जो, 
। फूलों की पालियों ओर हरी दूवके करईखण्डों की समतल भूमि के 
५ । साथ जैसे आंधों का उत्सव बन रहा है। इसी भवन के कमरे मे गांधी 
` एक चटाई ८, री कमरेके एक कोने महै, बैड । चटाई के आगे 

रंग की दरी विद्धीदहै। एक पुरुष बाहर वाले शीशे के कपाटोंमें 
एक से प्रवे कर सिर ञ्ुकाये खडाहोताहै। कमरे के इस ओर 
कपाट रहै! दो ओर अची लम्बी शीशे की खिडकियां- जिनके 
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गांधी (उस पुरुष की रोर देखकर, युख्कराने की चेष्ठा मे) इछ 
हना दं ? । 


वह पुरुष -जी.----- सरदार शौर मौलाना रा रदे दं । 


गांघी-च्रा : जर्ण. "तुम्हारी यह्‌ दशा क्या है? भय से बडा 
वापर दृखरा नही मानता । वन मे श्रागलनी हो च्रौर 
निकलने के साग पर सिंह खडा दो, एेसी विपत्ति से पडे 
प्राणी का रक्त भय से जम जाय, वही दशा तुम्हारी हे। 
सरदार सवेरे जो कु कह गये उसी से तुम इतने डर 
गयेहो । ` 


ह पुरुष--च्यापके प्राण पर संकट आया हे ओर श्राप हठ नदीं 
छोड रहे ह । परसा जो अमेरिका के सञ्जन श्रापके पास 
राये थे, कहने लगे-वे अपने देश सनै आपके संकट के 
स्वप्न देखकर ्ापके दशन को यदं अये ह । (सस लेकर) 
यह भी कद्‌ गये कि अव उन्हं आप भिक्ेगे कि नदीं । 


गाधी आज प्रार्थना म वह्‌ आयेंगे 1 विचारवान व्यक्ति द । 
श्रच्छे लेखक भी ह । उदार बुद्धि से दुखरे का मत सममना 
चाहते हं । सचसे बड़ा ण तो यह दै कि तकं-बुद्धि से 
नदी माव सेः “अनुभव सजो मिक्िचसे लेने कीश्द्धाभी 
उन है 1 विवेकानन्द के वेदान्त के आनन्द मे इस देश 
के दशन को, हिमालय श्रौर गंगा के दशैन को वह्‌ भला 
श्रादमी चला आया। इस यात्रा मे उसे एक पुस्तक की 
सामग्री मिलेगी । जिसमें भारतीयता को पश्चिम की आंख 
से नदी, इख देश की ओं से वद्‌ देखेगा । ए" भूल रहा 
ह परिचिम की ओँल को नदीं है । देखना न्दी चाहते वे, 
शंख भूद्‌ कर तकं करते 1 
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[मौलाना ओौर सरदार प्रवेश करते है। गांधी के सामने दरी पर 
बेठ जाते है 1 चिन्ता के चिन्ह दोनो के युख पर ।] 
[ पहले बाला पुरुष चला जातादहै।| 
। गधी- मौलाना ! सरदार सवेरे धमकी दे ग्ये-श्पने पद से 
| त्याग-पन्र दे देने की। जीव इस देको व्याग कर चला 
। जाता है 1 नित्य हम यह्‌ देखते ह 1 
१४ मौलाना- देखिये ! दस दिन पहले की बात दै, आप बोल र्दे 
। ये तभी किसी ने बम फक दिया। दो आदमी इस बीच 
| ओर गिरपतार हए । युल्क भर की हिफाजत जिसके कन्धे 
4 पर है बह श्यापकी हिफाजत न कर स्का तो फिर किसे 
४: मुंह दिखायेगा, क्या क्‌ कर 
खरदार- प्रार्थना श्राप इसी कमरे मे कर लें---जो कहना दो 
| । : यहीं इसी आसन पर बैठे माइक से क्‌ ले -.-दिल्ली र 
॑ | या कटं तो रेडियो से देश भर मे उसे पर्हैचा दिया जाय। 
। गांधी-कल मै वधौ चला जागा । प्राणका भय सपने ममी 
| म अपने भीतर नदी अने दुगा। इस देश मे ऋषियों ने 
| „` जिख महामन्त्रका दशन किया उसे “मां सैः. क्ते है । 
¢ 















जिस पल यह श्रद्धा मिटी, भयने मेरे मन को चू दिया, 

^ उसी पल अर्दिसा, सत्य, ब्रह्मचयं, सव सुमे छोड कर 

८ / भाग जायेगे । स्वाथं मे सना हूत्रा मेँ अधम प्राणी बन 

# जाङगा। 

सररदार- तब फिर प्राथेना-खभा मँ ्रावे वालों की तलाशी बाहर 
लै ली जायेगी 1 

 गाघी- इसका फल मेरा अनशन दोगा । अप्रज को शत्रु मेनि 

र कभी नदीं माना 1 डरबन मे जिन गोरो नेमुः पर चोट 








॥] 
1 
| 
॥ 
॥ 


सत्यञ्ञय (ह 


पर चोट दी उन पर युकदमा मैने नदीं चलने दिया। सव 

किसी के मीतर ्रपनी आत्मा का वोध रेने बाला मेँ श्रपने 

स्य देशवासियों को अपने भाईयों कोपने पत्रो को शरु 

1९ बुद्धि से न देखुगा । परीक्तित कोतो अपनी मृलयु का पता 

०४ आठ दिन पले चल गया था, क्यां नदं वच गये { वह्‌ 

राजाथे, सँ रंक दू । सगवान्‌ के दाथ से निकल कर भारत 

ऊ गृह मन्त्री की पुलिस के हार्थो म सुभे नदीं जाना है । 
(दिवा कै सहारे टिक जाते है ।) 

घरदार--तव सेना चौर पुलिस क्यो रहे ? पिद्धलै उपवास से 

आप निर्वैल हो गये, म आपको उत्तेजित करना नहीं 

चाहता । 

गांधी - देह का धर्मं क्रोध भी दै। तीन गुण वाली इस सष 

ञे उसका होना भी श्रावश्यक है । तुम क्रोध करो." ममी 

क्रोध कर ---हम सब क्रोध करं पर किसी का धमं न चयूटे । 

बस पेकने बाला मुभे अपनी जाति का, इमारे धमं का 

शन मान गया । यह उसका धम था । मेरे कारण उस जाति 

ङी धवजा बरावर ऊँची उठी है । ईंगलेर्ड मे, अफोका मे 

रौर इस देश मे भी । पश्चिमी देश श्मौर तड़क-मड़क में इस 

देश के पुरुष अपनी दासता के बन्धन मे श्रौर गां लगाते 


| ८20. चले जा रहे थे! (ऊपर के वस्त्र को हिलाकर) यह्‌ वेश मैने 





` < श्रपने देश को निर्भय बनाने के लिये धारण क्िया। काली 
` कमली ओद्‌ कर पांचवे जजँ के राजभवन मँ जा घुसा 
जिनसे बड़ा राञ्य इतिद्ास ने न पले देखा था रौर न 
बाद में देखेगा 1 
आआजाद--च्चिलने तो इस वेश मेँ श्रापको नंगा फकीर कह कर 
बादशाह के पास जाने देने से रोकना भी चाहा । 


४ 
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गधी- भारत सचिव होर न रहते तो मेरा उनके पास पर्टुचना 
कठिन होता। बडे भाई मालवीय जी ने कद्‌ दिया थाः 
यदि मेसा वेश सम्राट्‌ के निकट जने से बाधक बताया गया 
तोवे भी वहन जयेगे श्रौर फिर भारतम इस दपमान 
काजो विरोध होगा उससे वह्‌ साम्राज्य हिल उठेगा। 
पटेल - इसमे सन्देह नदीं “वह्‌ तो होता दी ` 
 गांधी-तव क्रिस में सन्दे है सरदार ! भय का प्रभाव मेरे मन 
। पर जो पड़ा होता तो विल्लायत मे जब वेरिष्टर वनने के 
लिये गया, आधा ईसाई तमी बन गया होता । देश के यमं 
ञ्रीर संस्कार कीसैने भी दसी उड़ाई होती। अक्का की 
अदालत म सैजिदट्रट के डांटने पर सिर से पगड़ी उतार दी 
होती 1 बदँ जसे सब सामी थे सैमी चुपचाप सिर युका 
६ कर सामी बन जाता! ५ 
 श्माजाद-सामी क्या? 
` गाधी-दक्तिण भारत बालो के नाम के साथ स्वामी शब्द्‌ बहुत 
लगा रहता है । इस देश मे तो गुर को स्वामी कहते ई 
श्रीका मे गोरे इस शब्द को कुली के श्रथ मे प्रयोग करते 
` भे । काश्मीर से लेकर कन्याङ्मारी तक के सभी, जो अफ्रीका 
पष्चे थे, इसी नाम से पुकारे जाते थे । पटरो पर चलने का 
 श्रधिकार भी उन्दं नदींथा। जब चलते थे, सड़क के बीच 
 से। दोनों रोर की पटरी गोरं केलिए सुरक्तिति थी 
डरबन से प्रिटोरिया के मागें घोड़ा गाडी पर यूरोप के 
सभ्य वेशम रहने बले गांधी को प्रथम श्रेणी का टिकट 
स रहते | भी मोरे ने भीतर नदी बेठने दिया । कोचवान 
ससे: उसने मुखे "सामी कह कर दूसरी जगह 
॥ टना पूर्वजो ओर उनके गौरव 
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का च्रनाद्र लगा श्रौरगोस सामी शब्द के साथ अनेक 
पि २२ १ * 

विरोपण लगा कर सुते पीटता रदा । डर नहीं समाया मेरे 
सीतर, देह की चाहे जी राति हृ । 


पटेल--संघ श्रौ सथा बाते श्रापको देश का शघ्रु सान वेठे ह 


गधी - इसलिये कि उनके देश के वार उपनिवेश मै भारत 
बालोंकीक्यादशाथीद्सेयातोवे जानते नदीं या भूल 

मे सड़क की पटरी पर चल रहा 

के पर्चिसी वस्त्रां म, ष्रि मी, 
पुल्लिस वाजे ने ठोकर से सुखे सङ्क पर कर दिया । एक 
प्रतिष्ठित मोरे पादरीने जो घोड़े पर चला आ र्ाथा, 
पनी ल से यह घटना देखी । स्वयं गवाह वनने कोः 
तयार हो गया फिर मी यँ कदम चलाने अदालत म न्दी 
गया । सुते डराने की सवसे वडी वात तो पंचम जाजंने 
स्वयं पैदा की फिर सी यै नदीं डरा। । 


ल 
त्‌ 


† 

्राजाद- क्या थी वह्‌ बात...(उत्सुक मुद्रा) ? 

गाधी - सम्राट्‌ ॐ भोज से गोलमेज के सभी भारतीय सदस्य 
जव चलने लगे, सम्राट्‌ ने अकेलै सुमे रोक लिपा यह 
कह कर कि “सिस्टर गाधी चाप्‌ एक्‌ मिनट शुक जायं 1 
लोग वार हो गये । सेमूएल होर एक रोर हट 
हो गये । उनके लाट पर सन्देह की रेखायं पड गंदा 
पंचम जाजं के सृँह से निकला “भिर्टर गावी अव च्राप मेर 
साम्राज्य म दखल न देगे 1" दोर के मस्तक से पसीना दरे 
रहा था कि यदि कोई कंडी बात मेरे यह से निकली र 
चर्विल दी बन आयेगी; जाजं भी मेसा उत्तर सुत्ने के लि" 
तन केर खडे हो गये । । 


च 
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आजाद्‌- बड़ा नाजुक मौका था यह्‌...आपने कया जवाब 
दिया ? 


गधी संसार के सबसे बडे सम्रादर्‌ कै आतंक का भय से 
भीतर आता है कि नदीं यद अवसर इस परीक्षा काथा। 

श्राप लोग सानेगे नदीं ...गीता जैसे रूप धर कर मेरे सासने 

खडी हो गह सैमुएल होर की आंखें मुभ से दया की 

भीख सांग रही थीं। 

[चुप होकर खिड्की के बाहर श्माकाश देखने लगते 

है, सूय की किरणं मुख पर आर जाती ह ।] 


रे 













ष, जाद-(दोनों हाथों से लाली बजाकर उताहं मे) वाह्‌ ! इससे 
। अच्छा दूसरा कोद जवाब होता दी नदीं। 

धी- इतने शब्द..-फिर अनायास मेरे छह से र्दैसी फट 
>> पड़ी। जाजे भी दैसने लगे। उनके मन मे सम्भवतः यह 
5 आया कि इस श्राधे पागल साधु से साम्राज्य को भय नहीं 
° &। होर की सांस जो उपर टंगी थी नीचे श्रा गहै। 

1जाद्‌- जितने लोग गोलमेज म गये थे सवसे अधिक्‌ 
खतरनाक आप दी बादशाह को दिखाई पड़ । 

धी--वे य॒म से डर गये । फिर उन्होने मुभे डराना चाहा । 


दीं । अकफरीकामं इस देश के लोग साम 






-) 


५. 
1 


~ षै 
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सुखलमान अपने को अरव कहते थे, पारसी वां ईरानी 
बनतेये। हिन्द देश के बने? आपस मे वे पंजाबी, 
मद्रास लै बने, वँ के गोरो के लिए सभी सामी थे रौर 
उनके चाथ सामी का वहाँ वर्तव था । लोगो के मन से भय 
दूर करने ञँ दी य॒ जीवन बीत गया । भारतीय विवाह 
जव अफ्रीका म गैर-कानूनी बन गया; उनकरै भीतर धमे का 
साव जागा । स्रियो भी मेरे प्रचार मे राई क्योकि उस 
कानून से वे धमैपत्नी की जग स्खलनं बन गईं, उनके 
बच्चे अवैध ह्यो गये च्रौर. मेरे सत्याग्रह का पला जल्था 
देवियों का वना । वामी ख्व के च्रागे चली। रखेलिन 
बनकर रहने म उसको आत्मा मी कोप उटी 1 वहाँ गोरो ने 
ममः पर अत्याचार नदीं किये, मेरी सारी जाति, मेरे सारे 
धमै, मेरे संस्कार पर अत्याचार किया; पर वे मुभे उरन्‌ 
स्के, न मेरे साथियों को । भारत का वच्च्‌ा-वच्चा वहां 
निडर बना, देविय निडर बनीं रौर तव गौर्‌ डरने लगे। 
नेटाल के सत्याग्रह की खफलता से साम्राज्यवादी शक्तियां 
डरी थीं। हम लोग नदीं 


८ 
पटेल--चस्पारन म मी यदी हरा । गोरो से जो जनता डरीथौ | 


वह्‌ अभय बनी । 


गांधी - मेरी जांच मे पले लोग श्रानेसेडरतेथेषिर तो वह. 


आड बयान देने रानि लगी कि द्मधिकारियों को पसीना आ 
गया । जाल से जो कानूनी अधिकार गोरो ने बना लिया था 
वह्‌ जनता के अभय बनते दी हवा हो गया । बम्बईमे मेरे ` 
उतरने पर जनता का अपार समूह जो जुट आया, उसमे 
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लोग अमय बने अओौर गवर्वर विलिंगडन के खाथ मेरे 
राजनीति के गुरु भी डर गये । 








आजाद-गोखक्षे साद्व के डरने की स्या वजह थी ! 
गांधी - उनसे कहकर विलिंगडन ने सुभे भेट के लिये बुलाया! 


2 स 5 र ६ 
श्न विलायत से मै बीमार आया था, रमी सीधे खड़ा स नह 


५ 
ॐ 
+ 


५१ 


हो पाता था। उनके पाल भैँजव पंचा उन्टौते कदा 

धमिस्टर गांधी, यहाँ कोई श्रान्दोलन करना दौ तो पतै 
9 आप स॒ सूचना दे लगे । ” सेने दस कर कदा ^स्सट्स को 
सूचना देकर मैने वहां सत्याग्रह किया था। सै श्रपते 
विरोधी को बिना सूचना दिये उसके विरोध मै एक भी 
कदस नहीं उठाता ।' डर दिखाये जाने पर मै उ्वालारुखी 
 , बनता नहीं तोस्वभावसेतो म टर्टी राख ्रू। मेस 
 हाथजोरसे दबाकर वे देर तक दैसते रहे 
जाद गोखले साहब केसे डर गये ? उनको चाप श्पना 
` उस्ताद्‌ कहते है । 
विलिंगडन से मिलने के बाद की बात दै यद्‌ । बम्ब 
मेरे स्वागत का दृश्य, जनता के उत्साह ओर सेख्या का 
वर्ण जो विलायत तक के पत्रमे चपा, मेरे रप मे नरै 
 शवि 
ने लगे । यद्‌ भी वे जान गे कि कोम्स व मध्यम्‌ व्भं 




















बह वनेगा जो लोगों के हृदय मे संकट से जूं 

ह बनायेगा । णक दिन्‌ जेसे कई दिनों की तेयारी के 
उन्दनि मुमः से का .--देसे शब्दं भे, जेसे कि वे य 
हते थे कि उनकी बात हवा भी सुने। कने 
नता को तुर न उ 3 


पि 








का उदय उन्हे दीख पड़ा जिसेवे जनता की शक्ति 


द्रानों के हाथ से निकल कर जनता के हाथमे जायेगी । 


ऋणा ११. 1 7 ^^, भीन, 
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हाथ के तुस नारायणास्तर हो । नारायणास्त् की रोक करी 
लष है" प्रलय भी ददो सकती हे उससे । इसलिये अपने 
मन से तष्टे ङु नद करना है । पलै देश भर की चुप- 
चाप शान्त यात्रा कर अपने जनादैन को सव श्रोरसे देख 
। एक वे जो राजनीति मे न उतने से उन्टोनि स॒मे रोक 

{या इसमे उनका भय दी तो था क्रि पता नदीं देशम पैर 
धरते हीय क्याकर वेदं १अब मुखे उनके चलाये चलना 
¡ । उसी वष वे द्विवंगतन दहो गये होते तो मै अव तक 


गाधी यु सी यदी लगता है । मेरे जिस तेज की बात कर 


रहे दये सरदार ! वह्‌ मे क्व था १ भगवान्‌ काथा रौर 
वह तेज अव उस दीनबन्धु ते समेट लिथा। तभी देश में 
सव च्रोर अय दहा गया है। मेरे इतना कटने पर एक्‌ 
मुसलमान” “वृद मुसलमान सञ्जन प्रार्थना से परसो श्राये 
घ्रे । इस बार का पाँच दिन का उपवास भी जैसे व्यथे जा 
रहा, विदेशी शासन की कूटनीति पर जो बरावर सफ़ल 
रहा, नलनि सरकार, सू, शरणे जैसे लोग जो बरावर 
निराशा देखते सदे मेरे आगाखां महल वाज्ञे उपवास 

ओ वीर वन गए, सरकार से अलग हट कर जो उन लोर्गोने 
बथान दिया वह पद्‌ कर म स्वयं चकित रह्‌ जाता था । इस 


बार तो जैसे सब कुछ उलटा जा रदी ल~ 


पटेल आपकी नीति के विरोध मे जो केना स्करते थे, हिन्दु. 


महासभा या संघ म जिनका प्रभाव था वे सभी ्रापकी 
सात शर्त को मान गए । मुखलमान अव यहाँ सुरक्तित द । 
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[1 ---------- 
हिन्दू शरणार्थी दोनो ्रोरसे अव भी भागे ्ारहैदे। 
लोग उनकी दुदशा देखकर रो पडते हँ फिर मी शान्त ह । 
किसी मुसलमान को अव याँ संकट नदीं है 1 उनका संकट 
तो श्रव आपके सिर रहा है। 

गांधी- तव मुखलमान प्राना मे क्यों नदीं खाते १ मेँ उन्हे बार- 
बार बुला रहा हू, फिर भी वे नदीं रति, इसका अथे तो यह 
है कि मेरा विश्वास वे नदीं करते । 

आजाद नदीं.--मेरे मान पर आप यकीनकरं तोक 

गांधी- आपके हैमान पर मरनेकेवाद्‌ मी जिसलोकसें रद्रा 

मै विश्वास करता रहूणा । यह न्‌ क । उन दिनों क्रस फ 
नेता सभी विद्यया के समद्र थे" फ्रांस की र।ज्य क्रान्ति, रूस 
श्नौर चीन की रान्य क्रान्तिसव की जीभ पर थी। पच 
घण्टे से अधिक खड़े होकर भाषण देने वा अनेक रहे 1 
पर--वीर,एेसे वीर जो अप्रजं से बराबर दूर रहकर मुलक 
को सीना तानकर चलने को कहते थेः--उनकी सभ्यता, 
उनकी शिक्ञा, उनके ठोग के जालमे नदीं फंसने बाले थे 
कितने १ केले आप मुभे मिले एेसे जेसे देखकेदी मैने 
जान लिया-- यह्‌ वीर की चाल दै। चम्पारनके दिनोंँमें 
राजन वानूः खेड़ा सत्याग्रह, डांडी अभियान मे सरदार अर 
सरोजिनी ते दी मित्ते । ्रापतो जन्मसे इमाम पैदा हुए 
थे । धन-सम्पत्ति की चाह च्रापको थी न्दी | सरदारकोभी 
मेरे साथ भिखारी बनना पड़ा । 

आजाद-पंजाव से जो हिन्दू च्रभी भागे चलौ च्रा रहै 

उनके बच्चों श्यौर श्रौरतो के साथ वददोंजोहो रहा है वह 

सव सुनकर यदं के मुसलमान मारे शरम के बाहर निकलना 
नदीं चाहते । 









॥ 
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गाधी-्चैतोरकरटरणा, लोग श्रपनी सारी शरम सुकेदे देः रौर 


अपनाजीसाफकरलें। मुभ सेपृष्ठा जा रदा दहै किरम 
पाकिस्तान क्यो नदीं जारहा ह रौर वहां के हिन्दुओंको 
आगने से क्यों नहीं रोक रहा लोग सममे द किमे 
पाकिस्तान जाने से डरता हू । पाकिस्तान के लिए चल 
पड श्रौर वह्‌ सरकार मुमि न घुषते दे) इसीलिए कद 
दिनों सेक्हरहाद्रू।जो करदा प्रह्ापमी रहेदहं। 
पाकिस्तान खरकार के ऋपनेलोगमगेजार्ै दहै, जिस 
राज्य की प्रजा अपना सव कुं द्धोडकर भागीजारहदी है 
उल राज्य को क्या कहा जायेगा १ वह सरकार जव ठीक 
ससत, युस बुलाये, कदे कि मँ भागने वालों को रोकूं । तव 
सै वश्य जागा । 


पटेल- श्राप वदां बुलाना होता तो पाकिस्तान नहीं बनता । 


क्ट सौ सालों से हिन्दू-सुसलमान एक साथ जेसे रहते श्राये, 
वैसे रटे होते । पर वयँ तो भाव यह्‌ दै क दिन्दू-खुसलमान 
साथ रहने न पावें । वहां पाक मुसलमान रहे, पाक हिन्दू 
नदीं । काश्मीर पर धोखे से श्ाक्रमण श्रिया गया । राजा 
रोर जनता के नेतारो ने काश्मीर को भारत मे मिला लेने 
की प्रार्थना की। पाकिस्तान की सेवा से दस नद धरले 
गये तो सौ सलमान घर । अत्याचार की बातें श्राप सुनते 
नही, इस डरसे मे चुपहो जाताद्‌ । 


गाधी - हिन्दुओं के भाग च्राने से पाकिस्तान का व्यवसाय चौपट 


हो जायेगा । खेती-बारी मारी ज्ञायेगी। उनके राष्ट्र की 
शकित घटेगी । इतिहास मेँ यह्‌ सब च्राकर रहेगा । 


्रजाद-तवारीख की फिक्र जव वे करने लगेगे, उनकी लीग क्रा 


जादू मिट जायेगा । चार पीदी पले ओ हिन्दू था बह पलक 


द्र 
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मारते रेता पाक सुल्लसान बन गया छि न रत जन सया छि पने बापनदादा 
की धरती को काटने लगा। यहु सव॒ सनक हे । पचीस 
पचास का जुट एक साथ वडी जगं पर प्च जाने के लिए, 
जिन्दगी के मजे लेने के लिए जो विश्त सेमी न जिल, 
चछग्रोजी हकूमत से भिल गया । तवारीख ये पाकिस्तान ऊी 
पेदाइश इतनी दी मानी जायेगी । 

गांधी क षैशाववास्यमिदं सवम यद्छिचित्‌ जगत्याम्‌ जगत्‌ 
सरदार | 
 पटेज- जी." 

गधी याद है चौवीस वपे पदहै जव मै हिमालय भ चले जाने 
को तैयार हो गयाथा। मेरे साथके लोगं नेन जाने 
दिया । उनको दोष क्या दू १ भगवान करो जो नाच सुमे 
नचानो था, चला गया होता तो कौन नाचता १ भगवान्‌ के 
रोये रहने वाले को यह्‌ संसार होड दी देना चाद्ये । 


 श्राजादतब्‌ भारत छोडो कोन कहता १ 
` गाधी- से अकेला भारत नदीं हूः ""जव तक जनता का विश्वा 
अममे हे तभी तक खरौर यह्‌ “भारत छोड़ो” प्रस्ताव मी 
नया नहीं दै । हिन्द विश्वविद्यालय बालाः सालं भर की 
 प्रवधि विताने पर, मेराजो मापण ह्या मैने वदी कदा था। 
> इख देश के पने पहले भाषण मे, मौलाना ! 
आजाद--सना था, चरापने जो राजा ब सराय येः च्रौर वायसराय 
क सामने देसी बातत कद दी जो दसरा कोई भी कटने में 
कंप जाता! । 
-राजालोगोँकोतो अपनी राजधानी की सड़कों पर भाद्‌. 
तिक ने का ची" ह मी कवा नि माष 9 _ 
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सारेकायं हमे इस योग्य 
यदिदेशकी मुक्ति के ठि वश्यक हूश्रा तो 







र ह लए अआ 
ञो को यहं से चले जाने केलिये कहुगा"इस 
की रक्ञासेमैप्राणमीदेदूगा। मेरी आस्माकी 
जो तन्न॒ निकली वरावर निकलती श्रा । इरविन 


+ © त 
० 


4 


~ = 


आजाद --यै इसलिए श्राया हरू करि याप ङ्ख दिर्नो के लिए सरदार 
की वात मानले । 


(न) (8 


नौगी- लोक-सेवऋ पुलिस की छाया म चलकर लोक-सेवा की 
सर्यादा भिटाता है सौलाना ! मँ मान लेता द्रु किं सरदार 
का कना सच है । किसी समय किसी श्रविवेकी. तरुण 
के क्रोध का शिकार बन सकता, ठेसी हो जाय तो क्या 
यह्‌ धरती पाताल मै चली जायेगी या आकाश फट्‌ पड़ेगा ? 
नित्य जो इस घरती पर ॒श्रनेक जन सरते ह उनमें उस दिन 
एक जै भौ रदूगा । प्रकृति का शुद्ध कायं होगा 


पटेल- (देण मे) शद्ध कायं होगा ! 


गाधी हँ, खप्दार मेरी गधयु,."-कालिदासख के शब्दों मे मरण 
शरीरधारियों की प्रकृति दै । जीवन तो उसशी विकृति का 


नाम है । इतना तो तुम मानते हो कि जो देषा दो दीगया र 
तो मुसलमानों की रक्ता मे दोगा शौर स॒मे देह के बन्धन से 


` मुक्त करने काला को दिनदु होगा । मेरे बार-बार बुलाने पर 


2 


ॐ 
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भी जब मुसलमान प्राथैना म नदी च रहै दहतो उनकी चोर 


से कोई संकट न्दींहै। 

पटेल- उस दिन बम पौकने वाला हिन्दू था। सन्देह मे जो दो 
चरर पक्डेगएवेभी हिन्दू ह) 

गाधी - दन्द धमं का कोई रूप ठेसे आचरण की आज्ञा किसी 
को नदीं देता। साद्दिव्य मे एेसे कम का कीं चित्रण 
नीं है । च्रपने पू्वेज तो शत्रु को ऊँचा रासन देने की वात 
कह गण दै । 


पटेल- आपश प्रार्थनामे माग क्तेने बाजे जो लोग यदं आते 
है, सभी शिक्षित होते है । अ्रशि्तित जनता तो इस भवन के 
बाहर घडे होनेमे भी डरती हे। 

गाधी - ह, तव मेरा भावी घातक शिक्षित हिन्दू तरुण दोगा । 
(सोच कर) तुम्हारा कहना असंगत नहीं दै सरदार | 
तेकसपियर के नाटकों को वह्‌ पद्‌ चुका दोगा । खभा मे वेठे 
सीजर को जसे व्रदूस ने शेक्सपियर के नाटक म धोखे से 
मारदियाथा वैसे दी वह्‌ भीमेरे जसे ्रपने देश के शघ्र 
को धोखे से मार देगा । अंग्रोजी साहिस्य जो यदं विश्व्‌- 
विद्यालयों की शिन्ञाका प्रधान विषय बन गया है उससे 
इस देश के तरण त्रट्सः मेकवेथ बनने लगेदै।येजोन 
कर वैटे सव थोडा है । 


पटेल--आपकी प्राथैना का समय चला आ रहा है, कुल निश्चय 
श्रव हो जाना चादि । मँ बाहर घोषित करा देता हू श्राप 
हँ € ने ) 
श्रवस्य हो गए दै । आज प्राथेना मे न नयेगे। 


धी (ओं पर उंगली रल कर) श्रसत्य से मेरी र्ता करना 
चाहोगे ? 





स 


| 
| 
| 
नं नदीं हए । इसमें भूट क्या दै ¶ 


#॥1 
{2४. 


मृस्युञ्जय 


^ = 


पटेल--शआराप स्वस्थ नदीं ह । इस उपवासक वादस श्राय स्वस्थ 
| गांधी--अट्‌ठारह को मेरा उपवाम टूटा। बीस सं म बराबर 
प्रार्थना सै गया । लोग कुदं आशा तकर वरदां तदक 
खन्द सें कुं उपयोगी वात वताङ़ंगा। पिले दव दनि 
जेवा रहा हूं उससे बुरा नीद । धर्म के साथ, अपनी 
छ्न्तरात्सा के साथ, भगवान्‌ की निष्ठा के साथ, म॑द्रल्न नदीं 
कर सकता । काली सन्दिर की वलि की निन्दा करने मं युमः 


| 


| 
॥ 
। 
९ [त <~ ल र्ग (< 
न प्राण॒ कां भय नहीं लगा, विश्वनाथ मन्क्ि की गन्द्गी की 


सेने निन्दा की रौर नदीं डरा, प्रयागके कुम्भ जो ङ 
| देखा उसकी निन्दा करते मँ नदीं डरा, यरवदा आश्रमे 
| अद्ूत दृदाभाई के परिवार को रख लने पर जव सनातनी 
बु का पानी रोकने लगे, आश्रम की सखदायता वहां सेरा 
ने बन्द्‌ कर देने की धमकी दी, मेँ तव नहीं डरा ओरौर इस 
वात पर्‌ तैयार हो गया कि किसी हरिजन वस्ती म सवके 
साथ वस जागा ओौर वदँ वी काम कर गा जो उस वस्ती 
| के हरिजन भाई करते है; तो अव मुभे नदीं डरना दै 
| सरदार ! भगवान्‌ सब समय मेरे साथ रहा दै। अन्तिम 





4 समय उसकी सहायता आई दै । 


पटेल- भँ प्रार्थना कर रहा द्र सुमे जी भर कहं लेने दे । 

गांधी - नदीं, तुम जितना च्रधिक कटोगे तुम्हारा क्ट भी उतना 
४५ ही धिक बदेगा। तुम अव कुं भगवान्‌ के चमत्कार सनो 
| जो मेरे जीवन में घट चुके दँ । जवाहरलाल उन चमत्कारो 
मे रुचि केने लगे दै। विदेशी शिक्ताके बाद भी इस देश 
| की संस्कृति मे वे ठल रदे द । परता नहीं लुम नास्तिक क्यो 
| होते जा रहे हो ? 
| 
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पटेल--आपकी दाया जव तक सुक पर नहीं पड़ीथी म॑ नार्किक 
था! विदेशी दासताके मूलम सुमे देशी पाप दिखा 
पडते थे । 


गाधी ~ सूय अपने किस पाप से निस्य द्रूबता दै सरदार ! धरती 
के किस पापसे रात खाती दै? कदोगे प्रकृति के नियमसे। 
प्रकृति के उसी नियम से यह्‌ देश कभी जगद्गुरु बला, तव 
इसका तेज मध्याह के सु्ै-सा दृसरो से न सदा गया । सूये 
के तेज की तरह इस तुम्हारे देश के धर्मं ॒श्रौर संस्छृेति आदि 
सवका तेज मन्द पडा ओर यां रात आ गहजो हमारी 
इतनी पुरानी दासता बन गड्‌ | 4 

पटेल- रक थोडी सांस लं, तच ...कण्ठ से शब्द कंप कर निकल 
रहे ६/८ ¢ £. (44 

्आजाद-वाके दाथ से फलका रस लेकर जब उपवासं तोते 


थे, जल्दी ताकत भ्रा जाती थी। इस बार सेरे हाथसे 
गिलास लिए“ 





ल ४1 


गाधी--बिना पक्षे कटे मैने ढं नदीं किया मौलाना ! सरदार 
कै सामने वहं हरिजन वस्ती मे मैने कह दिया था कि इस 
बार जो उपवास तोड़ना प्डातो वा काकाम भौलानाको 
। करना पड़ेगा । दोनी का अभास सुमे पतै मिल जाता दै। 
षि उसे रोक देना मेरी शक्तिं चाहेनदो। 


[देवदास गाधी का भय ओर चिन्ताके भावम प्रवेश । 
#: ्रंखें सहमी-सी कमरे सें घूम जाती दह । गांधी 
ध्यान से उनकी ओरं देखते दँ । पटेल घूम कर उनकी ओर 
देखते हैँ, फिर खिर सुका हैते ह । आजाद्‌ उनकी ओर देख 
` कर मुष्करा पडते ह ॥ 
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देवदास--जानना चाहता, अप लोगों ने क्या तय किया !? 

पटेल (धिर शुकाय) वापू नदीं मान रहे है । 

देवदास- नद्यं सान रह है, इम लोगोंको अनाथ करनाहै 
वरया ? सवेरे से पचास व्यक्ति सेरे पास श्रा चुके; सबके 
चेहरे पर हवादयोँ उड़ रदी थीं 1 फोन से कितना ने सचेत 
क्रिया । श्रभूतसर सै पंज नेदरूने जो कल भाषण दिया, 

हिन्द छौर सिक््लोंके वियोध मे जिन कड़े शब्दां का 

क्रिया, जैसे उस समय वे अर्हिसा का परम-धमे भूल 














सान का माव नदीं धा-वे लोग शान्त रहकर सब सुनते- 


अर्हिखा की तुला सव के ल्लिए समान हे । 

शंधी- सवेरे उल भाषण को पद्‌ गया | कंडी वतिं की गई ल्। 
लोगों केद्टदयको चोट लगी दह्ोरी । 

देवद्ास--पाकिस्तान के सय के साथ श्रापका भय लोगों पर द्वा 
गया है । जवाहरलाल जी ने जो कधं कहा आपके भयसे 
कटा । नहीं तो इतने कड़े शब्दो का प्रयोग वे कभी नदीं करते । 

माधी (भरे कंठ से) मेरे चभाग्य पर व्य॑म्य न कर देवदास । , , 

देवदास - (बायें हाथ से छाती चकर) य्‌ देह श्राप दी की है। 
आपके तन से दस तन का खाँचा बना । इसलिए मँ आपसे 
लङ्गा ---जव श्रौर सब डर गए द आपसे. "मौलाना भी, 
सरदार भी“ ४ 

गांधी तुम कह रहै दो छ मेरे साथी यमसे र गए हं ! 

देवदास--केवल मे नदीं कह रदा ह धरती कद रही है, 
माकाश कह रदा है 1 (लिकौ की ओर हाथ उठकर) दिन 
मै यगवान्‌ सूर्यं कह रे हँ चौर रात कोः चन्द्रमा के साथ 
तारे कहते द । सोलाना ओर सरदारके सुह की रत्नो 


¡ या उपरिथत हिन्दू श्रौर सिक्ख जनता मे मान-चअप- ` 


गद्‌ न्याय का अधिक्रार सबको दहै ्रौर 
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देखिये जो अपनी कहानो अपने पीले रंग सेक्‌ रहे ई&। 
सव श्रोरसे यदीवातश्रारहीदैकरि आपके प्राण संकट 
ह, पर आप सुनते नदीं । 

गाधी--धमे की वाधा सुनने का स्वभाव मेरा नदीं है देवदास । 
गीता म अहिंसा देखने वाला हिंसा से कमी नहीं उरेगा । 


देवदास-बा होती तो याँ प्राण दे देती । (ल से आंसू बह 
उठते है) 

गाधी पुत्रहो, पिताके धमे के राहु न बनो) प्राण कै भथ 
से प्राथैनामे न जाने कां चरथं होगा उस रततुक मे, भगवान्‌ 
मे, शद्धादीन हो जाना। श्रद्धा के भिटने के पतै 
मिर जानादहै। अब तुम चकते जागरो यहो से। मौलाना 
श्रौर सरदार भी जार्प। मै थोड़ी देर ध्यान से वैठकर 
प्राथेना-मंच पर जागा । देश काएक भी हिन्दू या खिक्ख 
यद्‌ सममे कि मै उ्के देश की हानि कर रहा ह" देशद्रोी 
हूतो सुमे इस धरती पर जीवित रहने का अधिकार 
नदीं है। 


देवदास-्राप पहले कह चुके हैँ कि पिता का धर्म पुत्र से पूरा 
होताः 0 

गाथी हो, यह्‌ मेरे धम का कना है जिसे पूवज मानते आये -.. 

देवदास--तथ श्नापके धमे की जो हानि होगी उसकी पूर्ती मं 
करू गा । 


गधिी -हा-'हा""-हा"-बड़े भोजे हो देवदास ! मेरे प्रति, मेरे 
पितरों के प्रति जब तुम पिदकमे करोगे तब हम सव का 
धमं पूरा होगा । तुम्हारे शम कर्मो से मारा स्वम बना 
रहेगा । जव तक्म जी रहा ह वेसे सभी कमं अभी मेरे है । 
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व्ह ती त्रत का मी अधिकार नदी है। राजा हरिश्चन्द्र 
ते धसं क लिये कितना सहा १ शिवि ने, दधीचि ने कितना 
खहा १ राजा भतहरि को कितना सहना पड़ा था ४ तुम मेरे 
ल्य रौर धर्सके शरीर की, यश चौर तप के शरीर की 
विन्ता कये जो काल के भिटाये न भिदे । यहु जो जीवका 
कारागार है, पानी कै बुलवुक्षे जेसा, क्सि कण धतरा 
जायेगा, इसकी चिन्ता मनस्वी नदीं करते । यह्‌ फटा-पुराना 
वस्त्र रहा, न रदा । इसे छोड कर दूसरा धारण कर लैनेमें 





जीव को कौन रोकेगा ? 
देवराल-गीता का तत्व-दशेन सव कीं व्यवहार मे लाया 
जाय... 





। धी जो तत्व-दशन व्यवहार न वन जाय्‌ वहं केवल 

। बुद्धि विलास है । तुम जानते हो, धर्म, दशन, साहित्य 

सबकी जी भ व्यवहार ही मानता हू । पर अव तुम 
जारो । सु ध्यान भें वैठना है । 

देवरास--तव मै भी प्राथेना मे साथ रहुगा । 

गधी - यह नहीं होगा । जो लडकियोँ रहती दै, वदी रग । 
त॒म प्राथेना मँ कभी नहीं रये तो भ्राज एक दिनि वां 
रहकर मुभे कलंकित न के । गी उर गया है। वेदे के 
साय प्रार्थना-म॑च पर आ रदा दै। यद्‌ स॒नना मै नदीं 
चाहता । 

देवरास-तब तो मेरे लिये कोई गति नी दे। 

गधी जो कद र्दा ह्‌ उसे धर्म से, श्रद्धा से स्वीकार करो । 
वीः करो जिखमें सुमे सुल मिले, सन्तोष मिले, मेरा धमे 


बचा रहे । 
देवराज-बा का मरना अब अखर रहा है । 
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गांधी- वह मेरे धरम मे कभी बाधक बनी एक भी प्रसंग तुस 
बता सकोगो ? इक्कीस दिन के उपवास उसके सामने 
चकते । कब कहा उसने उपवास तोड़ देने को ¢ भगवान्‌ की 
पूजा करती रदी, तुलसी को जल, धूप, रीष देती रही । 
कर सके तो भगवान्‌ से प्रार्थना मेरे लिये तुम भी करो) 
पर ममः पर शासन न चलाग्रो । छोड़ो मुभे राम भरोसे 
श्नोर होनहार तुम टाल न सकोगे 1 इसलिए उसकी इच्छा 
पर श्रपने की भी छोड़ दो ओरौर उसकी जय वोलो । 

देवदास -- ओ आज्ञा (भूक क्र देर छू कर घूम पड़ते ह गौर वीच 
वाले द्वार पर पहु च कर.हाथ से आंख पोते है । ) 

गाधी--अव आ्पलोग भी अये मोलाना ! 

मौलाना- सरदार जायें... तबे तक्‌ रह जा । 

गाधी-अाप मंत्री है, मेरे साथ प्राथेना मै आपन रह सके । 
यह बात सरदार के लिएमभीदहै। 

सरदार-सरोजिनी को फोन कर दूगा 1 


गाधी नदीं ...मन उनकी चरर लगा दै अौर सिच भी रहाहै। 
छव कल देखेगे ...त्राज रहने दो । 
[पटेल के साथ श्राजाद उठते हँ । गांधी श्राज्ञाद का हाथ 
पकड कर उनकी शरोर देखते हए हसने लगते है ।] 
श्राजाद- श्राज श्राप को छोडकर जाने का दिल नदीं होता 
“ प्रदेल- मेरे पैरो मे तो जेसे मन मन भर की वेडी पडी हँ । 
` गाधी-आप युम खुदा पर छोड जायं मौलाना ! श्रौर सरदार 
भगवान्‌ पर । श्राप लोग यदं से हसते हृए बाहर निकले । 
भगवान्‌ जो करे उसमें हम सव का भला होगा । 
[मौलाना, पटेल, हाथ जोड़ कर बाहर निकलते ह । गांधी के 
हाथ भी जुड़ जति ह मौर ठ घुल जाते ै'संह मे दो दत 


। ५ 
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दिखाई पडते ह अर सव गिर गये द 1 वबालक-सी निर्दोष हंसी 

गांधी कै सुह से निकलती दै । मौलाना, पटेल, कमरे की सीद 

उतर कर प्रार्थना-मंच की रोर देखने लगते ह । य्दा तीन शरोर 

से ल्लोग चेर; बनाकर खडे है । इधर का संच खुला हे, गांधी के 

जाने के लिये । गाधी लासन पर आंख मूँद कर दोनों हाथ 

मागे कर वेठ जाते ह ।] 

पटेल--किंतते लोग होगे वे १ (मंच की भोर हाथ उठाकर) 

श्राजाद्‌--अभी कोई तीस...दस भिनट मे तीनसोदहो जायेगे । 
सवारियाँ आने लेगी, च्रव भीड़ वदेग । 

पटेल- सादे वेश मे खफिया विभाग के पांच सिपादी रगे, 
इसकाञ्जदशतो दे चुका । अव देर हो गई नदीं तो 
बाहर सङ्क पर दी लोग...पेे जिन पर सन्देह होता रोक 
कर देख लिये जाते । 

आजाद्‌ (मंच की भर हाथ उढाकर) वदां जो ल्लीग पहं च गये 
ह उनके खाय छेडछाड च्रच्छी नदीं होगी । 

पटेल- समभ रहा हू...नदी तो यदी बहाना बनाकर श्रनशन 
चलने लगे तो फिर... 


आजाद्‌ बापू बहाना नदीं बनाते सरदार । 
पटेल- में इतना चवङ्ञ_गया ह क्रिजो न कहना चाहिये कद्‌ 
देता हूं । बहाना तो नदी. 
आजाद- वहाँ लोर्गो की तालाशी चाद न लं ङछ जोँचना भी 
उनके लिये ऊं कर वेैठने कौ वज्‌ वन जायेगी । 
पटेल - छु कर वेठ्ने मे उनका श्ननशन भी दी सकता दै । यह 
मीदहो सकता है किं इसी बात पर बहु सरकार की निन्दा 


्रा्थैनामे ही करने लगे 1 ॥ 


--- न~ 
र्ध 
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्राजाद्‌- यदह भी मुमकिन है। 

पटेल-सवेरे कने लगे बम इसल्यि फेक। जा रा हैकिलोग 
डर कर उनकी प्राथना मेन ्रायं। एेता हुच्रा..-उस्कर 
लोगों ने उनकी बात सुनना द्ोड दिया तोप्से जीनेसेतो 
उनका मरना ही ठीक है। 


श्राजाद- यदह भी हस्ती है सरदार ! जिस पर उपर से हवाई 
जहाज गोले बरसात रहं फिर भीहइसे उर न होगा चौर 
इसका जादू लोगों पर एेसा है कि उस हालत मै भीदयोग 
इसे न छोडगे । 


पटेल-अप्रजी राज्य का जो भय देश मे ससा गयाथा, 
हम लोग मी जिस से नदीं बचे थे इन्होने उस भय को देखा 
भगा दिया जेसे सूरज निकलते दी अंघेरा माग जाता है । 
आजाद --सूरज के निकलने के पहले हौ अंधेरा भाग जाताहै। 
` अभी गाधी अक्रोका मेंदही थे, उनको एह जो वहां हृ 
उसी से मुल्क का खौफ भाग गया । सुरज भी यहाँ नदीं 
निकला था तभी अंघेरा भाग गया । हम लोगों को याँ देख 
कर लोग चौक रहे दै, अन चलना चादिये 
पटेल- हां श्रव चलें । उनके साथ चमत्कार बराबर होते रहे हे, 
फिर होगे 1 चिन्ताकी. कोई बात नहीं है। (संच कीओर 
हाथ उठा कर) जहां उनके इतने भक्त दँ उन पर आक्रमण 
करने वाले क नीचे से धरती भाग जायेगी । 

[सौलाना ओर पटेल चरै जाते द । टांगा, रिक्शा, मोटर 
से लोग उतर कर प्राथेना मंच की ओर बदृते ह । दो गोरे आकर 
मंच के वायं चहारदीवारी के निकट खड़े होते ह। मंच के तीन 
श्मोर भीड़ बढती जाती है। कमरे की खिड़कियों से लोग भो 
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कर गधी का दशेन करते रहते ्ह1दो नागरिक श्राते ह अर 

कमरे से लगे लताङ्कुज के आगे दृव पर खड़ेदहोते है! दोनोंकी 

सवस्था प्रायः पच्चीस वषंकीदहै। शरीर पर कपडे उन्है ऊँची 

क्ता के विद्यार्थी बता रहे दहै या शिन्ञा की समाप्ति पर किसी 

सरकारी विमाग के कमैचारी ! दोना संकेत से कुछ कहते दँ । ] 

पदला- गृह संत्री ओर शिक्ता मंत्री दोनों यदो इस समय केसे 
रागये 

दूसरा- मंत्री को रहे, मंत्री बनाने वाला महापुरुष तो इस कमरे 
मेदहैपैर के अ्रगूढे से जिसे टीका लगादेगा वहद्दी मत्री 
बन जायेगा । 
[एक स्त्री वच्चे को गोद में लिए एक श्रोर खड़ी दो 
जाती दह] 

पहला - (स्त्री की ओर संकेत कर) उधर्‌ देखो, यह देवी जी ठेठ 
ददात से बच्चा लिए धमक गड । घर पर रहकर खेत काटना 
या चक्की पीसना नहीं बना, यह्‌ भी प्राथेना-सभा मे सन्त 
सुनसी अरर राजनीति की वतिं । गधी जी नेतोकहाथाकि 
वे राषटूपति का पद्‌ किसी भंगी की लड़की को देना चाहे ! 

दूसरा दो सकता दै, इस वेचारी ने खुन लिया दो रौर इसी 
लिएआआ धमकी हदो !? 
(दोनों धमे स्वर भेंरदैस पडते है । स्री सि कर सिर 
नीचे कर लेती है|) 
स्त्री-(उन दोनो के पास उरती-डरती) महात्मा जी का दरसन 
क्इसे मिलो वान्‌“ 

पहुला--(मुस्करा करः) चली जानो इसी कमरे म तो ह! कोई 

` रोकनदींदहै, घुस जाच्रोः । 
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स्री -डर लागत हय बाबू." "हम दिये से देखि लेव" 
[कमरे म कु ध्वनि सुनाई पड़ती है । दोनों तरण सजग 
होकर पील हट जाति ईह! बहस श्रौर पीछे सिमट कर 
खडी होजातीदै। दो कुमारियों के कन्धे पर हाथ रखकर 
गांधी धरती पर देखते हुए निकलते ह । चहारदीवारी के 
निकट दोनों गोरे सजग होकर सीधे ख्डे होते हैँ । गाधी नीचे 
उतर कर लताक्रुजज वाजे मागे के बाहर दूब पर चलने लगते हं । 
दोनों तरुण हाथ जोडते ह जिसे गांधी देखते नदीं । वह्‌ 
स्री उसाह ओर आनन्द मे श्रागे बद्‌ कर वच्चे कासिर धरती 
पर टिका देतीहे श्रौर अपना सिर भी \ दोनों तरुण इस श्य 
को देखकर मुख्करा पडते है । गांधी, दोनों लङक्रियां के बीच 
म सिर सुकाये, मंच की अर बदते हँ । उपस्थित भीड्‌ मे कु 
लोग धीमे खर मे महातमा गाधी की जय बोल उठते हँ! गांधी 
ज्ञेसेचेत में आकर जनता कीश्रोर देख कर मुर्रा पडते ह । 
तव मंच की सीदी श्रा जाती है।] 
, गाधी-(लडकियों से) सम्भाल कर चद । 
लड़कियां --जी "` 


[रुक कर गांधी तीन सीदी चद्‌ कर मंच पर पर्वते ह । 
भीड मे गतिका संचार होताहै। इधरसेभीलोगचघेर लेते द। 
ज्ञ भर सन्नाट। छा जाता है । दूसरे दी क्षण पिस्तौल चलने 
की ध्वनि---एक क्रम से चार बार सुनाई पड़ती है । ] 
गांधी (नेपथ्य मे)-हे राम ! 

[यह्‌ कण्ठ की ध्वनि सब ओर से जेसे धरती चौर च्राकाश 
से निकलने लगती हे । गिरने की ध्वनि जन-समूह की गति से 
जञेसे दव जाती है। भीडमें ङ लोग अपना सिर-पीटने लगते 

" द| कर क्टेपेड की तरह धरती पर गिर पड़ते ै। दोनों गौरे 











सरद्युञ्जय ४ 


पडता है । वहं स्त्री भयसे कोँपकर वच्चेके मु पर हाथ 
रखती है । भीड्‌ इधर-उधर जेसे भूते मे पेग लेने लगती है । ] 


` पडला तरुणए--श्ररे क्या हुत्रा ! 


दृखरा-- पिस्तौल चूटना नदीं सुना 
प्ला--हत्यारे का निशाना महारमा तो नर्ही बने ? 
दूखसा--(कापते स्वरम) कौन जाने | उस दिन बम फटा । दो 
दिन दो पकडे गए । 
(भीड़ की श्नोर से एक पुरुष भागता हु्रा आता है रौर 
री देह कपा कर बोलना चाहता है, पर धरती पर वेठ कर 
र दोनो हाथों में थाम हैताहै।) ॐ 
पहला (उसके निकट पहु कर) क्या हु जी-"बोलः “बोल 
बोलो भी क्याहुच्रा ? | 
दृसरा- (बैठ कर उसे पकडते हए) भाई, क्या हुत्रा कहो न १ 
व पुरुष-रे"" देः. हाय ! हाय ! मार॒दिया."महात्मा को“ 
सार दिया'--गोलीः--गोली ~ ४ 
(वहीं घरती पर सिर टिकाकर सिसकने लगता है। दोनों 
तरुण संच को श्रोर बदृते ई ।) 
नेपथ्य मँ- श्राप लोग हटे-.-हवा आने द्‌ डक्टर'^'डाक्टर* 
नेपथ्य मे _ पकड़ लिया गया हव्याय । चमागा हैष रहा है 
(लड़कियों क रोने की ध्वनि सुनाई पडती है । पुलिस मंच 
पर्‌ पैव कर लोगो को हटाकर इधर-उधर करली है । लोग पीठे 


८ 


ॐ 


स 


. इट कर भी च्रागे बढते ह । बार-बार सिपादी लोगो को चारो भोर 


हाथ से हृटाति दै। पर सारी भीड देषी पराण-दीन सी हो गह 
ह जैसे प्रलय के पले खभी जीवधारी चेतना शल्य हो खे हो ।) 


नः 


ल 
=, _ 
मय से कोपने लगते ह! दूर पर खड़ी स्री का वच्चाजोरसेरो 
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नेपथ्य मँ - (अनेक प्रकार की ध्वनि एक ही साथ सुनाई पड़ती है। 
लडक्रियों के साथ दूसरों के रोने-सिसकने की ध्वनि चलं रही है |) 
अमन उठा लेः-ˆइधर से "-"उधर से"" देह न शुके" 
नेपथ्य मे - (कई कण्ठो की ध्वनि) मृत्युञ्जय गांधी की, जयदो 
जय होः--जयषद्ो। 
(इस जत-ध्वनि मे गीता पाठ की ध्वनि दब जाती दै।) 
( पदौ गर्ता है । ) 
भ्यास 
^ मृत्युञ्जय से लेखक का या अभिप्राय 
° इस नाटककार को पढ कर महात्मा गांधी के व्यक्तित्वं पर अपने 
तिचार लिखि्। 
३५ पटेल तथा आजाद के रोकने पर भीक्या गाँधी जौ का प्रा्थना- 
संभा मे जाना उचित था ! 
४.८ महात्मा जी कौ गोली मारते चाले कौन थे उन्होने यह्‌ 
अनुचित काम क्यों किया ? 
५. एसी मृत्युमानव को अमरः कंसे वना देती है ? 


८ 


ऋ ८ 


2 (> 3 
(^ {7 {८.८ 


४) र र वो 


पद्य वाटिका. 


८ "ल 














अरयोध्यायदिह उपाध्याय हरि श्रोध' 
(१) 
फूल अरौ कटा ८ 
उन्म क्षते है जगह म एक दीः 
एक ही पौदा उन है पालता । 
रात म उन पर चमकता चांद भी, 
एक ही सी चाँदनी है डालता ॥ १॥ 
भह उन पर है बरसता एक साः 
एक सी उन पर हवाये हैः वहीं । 
पर सदा ही यद्‌ दिखाता | है दमे, 
| दंग उनके एक से होते नदीं ॥२४ 
छेद कर कटा किसी की गलिः 
फाड़देतादैकिसी का वुर“बसन । 
प्यार दबी तितलियो कापर कतरः? 
संवर का वेध देता श्याम तन ॥ ३१ 
फूल लेकर तितलियो को गोद्‌ मे, 
अर को अपना अनूढा रस पिला । 
निज सुगन्धो शौ निरले रंग से, 
` हेसदा देता कली जी को खिला ॥ ४।॥ 


3 २०३ ॐ 
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¦ है खटकता एक सव की आंख मे, 1५/ 
दसरा है सोहता सुरसी पर । र २ क 
५ तरह छल की बड़ाई काम दे, ~ 

जो किसी म हो बड्प्पन की कसर ॥ ५।\ 


न (^ 


ह] ॥। ~. ~ 
॥। 
1 ८1 
„८4 &) 
र्ट 


कंटा ओर पएूल \८ 


| हेन कटिं सा उभरना काम का, ५ 
किया जब दूसरों को दुःख दिया । ५ ` 
सीख लेवें क्यं न खिलना पल सा, < करी 
जब किया तव ओर को पुलुक्िव किया\॥ १॥ 
रंग जिन परोदय भलाई का चदा, ८4 
सब जगह उनकी घटी सव दिन रदी । 
डालिर्यो मे है न कटां की कमी, 
पर दिखाते फूल ददो चार दी॥२॥ 
जब उठी आंखें हम कटे मिले, 
नोक श्रपनी बेतरह सीधी किये। 
पर नदीं जाना निरजे एल ये, 
_ _ कब खिले ओः किख समय छ्म्दला गए ।। ३॥ 













ख्या बतावे ह कलेजा जल रहा, 





२०५ ् 
ट १ 
टोका हुमा इनके किये। 
धूप निकली, लू चली, च्रंधी उटी, 
हा ! इन्दी सुङमार एलो के लिए ॥ ४॥ 
र आंखो से न वह्‌ कडा हुश्ना, 
सक से जिसकी लहू क्तन्‌] बृा । 
घ्र विचारी तितल्ियां के बासते, इ 
दो दिनों भी पएूलकान समां रहा॥६॥. 
ख लिये कोटे बहुत दिन तक रहै 
त्राह ¦ मेरा जी बहुत खिजला गया । 
स लिये इतना अनूढा पूूल यह, 
राज पला श्रौर कल कुम्हला गया ॥ £॥ 
दो दिनों भी एल रह पाया नरी, 
पर ब्त दिन तक रहे कोटे डे । 
जो भक्षे है, सब जिन्हें हँ चाहते, 
\कव न जीने के उन्दः लले पड़े \ ७॥ 











0 ¢ 
८ ८ ४/८. ॥ 
५. 
9 
, 
१ 
मेथिलीशरणए गुप्त + 
५ र ८ 
४ (र) 
‰ ध्वज-वंदना 
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। हुः यह पुख्य पताका फरे, . < र 
| त ॥) वलस श्तरकोजिगिीम ~ 
ह सुक्त वायु-मंडल से अपनी मानस-लदरी लहर । 
= र 

- जयमेत्री-करुणा धारामय यद्‌ ध्वज-चक्र हमारा, 
नि £ स्‌ ~ (~ 

ङ कभी क्रांति का सूये यदी है, कमी शांति-शशि-तारा | 

, हमें विजय कासू मिलादै, इसी चक्र केदारा, 

नि ` रक्तक यदी सदशेन पना, किरण-कुम सा प्यारा । 

काल-चक् यह्‌ हाथ हमारे, लद्य क्यों न थक यरे । 














यह्‌ पुख्य पताका फदर ! 
मि-त्र दरा दै श्रपना, ज्ञान शुभ्र मनमाना, 
बलि, बलवती विनीनभमक्ति का फल.केसरिया बाना । 
इस त्रियो के तीथेराज भे, दमे स्वधमे निभाना, 
अपनी स्वतन्त्रता से सवका अब मुकिति-मन्त्र है पाना 
3 6 ड ४ > गी ( 
बं समान भागी जीवन के, यदी घोषणा घहरे । . 
। यह्‌ पुण्य पताका फे ! 
याग हमारा धरम, किन्तु हम हरण कभी न सदैगेः 
द्‌ से मानवता का वरण कभी न संहेगे ! 


0 [6 





॥ २०७ , # 


| किसी आततायी का तुष्टीकरण कभीन सर्गे । 
+ रौर कमी भी व्यथ किसी का भरण कभी न सगे । 
| वह नरता दी क्या बवेरता जिसके रागे ठरे । 


| यह्‌ पुख्य पताका फदरे ! 





| | १ ( ॥ इख ध्वज पर जुम स्वजनों का ध्यान जाँ जाता दै, । 
| ॥ मस्तक ऊँचा होने पर भी मन भरभर जता हे। 
। , । नर्मय मूल्यु-वरण कर दी नर अमर कीति पाता द । 


‹ | पेषे पुत्रो की दी च्राशा रखती भू साता है। 
५ भु ाताका यद्‌ अञ्चल-पट छाया करके छहरे 


यद्‌ पुण्य पताका फदरे ॥ 


= 


= < ले 
०.९ 
न) 
द "न ~ ------ 

> 4 ० सिः = () 
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॥ +: 


४ ए, 


ष्ट 


र 
रामनरेश त्रिपाठी 


(४) 
न्वेष 


\ 


म दृढता तमे था जब कूजच्रौर वन मे 

तू खौजत। सुमे था तव दीन के वतन में। 
तु श्राह बन किसी की सुभ को पुकारता था, 
तै था तमे बुल्ञाता संगीत भ भजन भ! 


£ ^ ( 
२ 


॥ बाट जोहता था तेरी किसी चमन मे।६ ६ 
बनकर किसी के श्रु मेरे लिए बहा त्‌, 
श्रि लगी थीं मेरी तब सान ओर धन भै। 

बाजे वजा बजा के म था तुङे रिभाता, 

तब तू लगा हृश्रा था पतितो के संगठनमें 
नेथा विरक्त तुक से जग की अनित्यता प्र, 
उत्थान भर र्हा था तब तू किसी पतन मँ! 

बेबस गिरे इश्मों केतू बीच मे ख्डाथाः 

गै स्म देखता था, सक्ता करदं चरणमे ? 


तूने दिये अनेको अवसर न मिल सका मे, 
तुकम मे मगन था, म व्यस्त था कथन भें । 


मेरे लिए खडा था दुविर्यो के द्वार पर तु, | 


२०८ 
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तेरा पता सिकन्दर को सै समम राथा, 
¡ परत वला हृत्रा था फरदाद्‌ कोहकतन मे । 
क्रीससख की हाय सथा करता विनोद्‌ त्‌ ही, ` 
तू अन्तम दसा था महमूद के सदन में। 
प्रह्वाद जानता था तेरा सदी ठिकाना, & 
तू मचल रहा था मसर की रट मे। 
आखिर चसक षडा त्‌. गाधी की हड्धियां मे, 
दसो सममः रहय था सुहराब पील तन म । 
कैसे तुभे मिलेगा जव सेद्‌ इस कदर है ? < 
हैरान दोके भगवन्‌ श्राया द यै शरणमे । 
तू रूप है किरन मेः सद्य है खमन मे, 
तू प्राण है पवन मे" विस्तार है गगन में। 
तू ज्ञान हिन्दु भै, श्मान मुस्लिमों भे, 
त प्रेम क्रिश्वियन मै, है सत्य तू सुजन में। 
हे दीनवन्धु णेसी प्रतिमा प्रदान कर तू? 
देख तुमे दों मः मन म, तथा वचन मेँ। 
कृठिनाईइयो दुख का इतिहास दी सुयश है । 
सभ को समर्थं करत्‌ बसल क्ट के सहन में ॥ 


(4. { ॥ 





श्री सुभित्रानन्दन भन्तः 
८ ~ 
टदःखच्तुखः^ ^“ ˆ 
मै नदीं चाहता चिर सुखः 
मनै नदीं चाहता चिर दुःख 
सुख-दुख की आंख मिचोनी 
खोक्षि जीवने अपना मुख ! 
सुख-टुःख के मधुर भिलन से 
` यह्‌ जीवन हो परिपूर्णः 
+ फिर घन भ श्रोमल हो शशी, 
1 फिर शक्ती से अमल दौ चन ॥ 
 , „जग प्रीडित है च्रतिदुःख सेः 
3 ज्ञग पीडति रे श्रति छख से 
4 , मानव-जग मे बट जावे 
` दुःखसुख से ओ" सल दुःख से ॥ 
- 4 अविरत दुःख दै उरपीडन 
अविरत सुख भी उत्पीडनः 
दुःख सुख की निशा दिवा मे, 
~ सोता गाता जग-जो५। 
ह समि उषा का मगन 
लिंगन विरह-मिलन का। 
चिर हास-ऋअक्मय आनन 
` मानव्‌-जीवन का! \ 


२१० 














य राम॒क्रुमार वमा 
(9 


उपे, बतला यह सीखा हास कष्टों १ ` 
इस नीरस नम मे पायाद, 
तूने यह समधुमास कों १ 
अन्धकार कै भीतर सोता 
था इतना उल्लास करटं ९ 
सूने नभम िपाहृञ्रायाः 
तेरा यह श्रधिवास कटां ! 
यदि तेरा जीवन जीवन ह 
तो फिर है उच्छवास का! 
अपने ही सने पर तुमको 
केण भर दै विश्वास कं १ 


महादेवी वरमा 
(७) 
क्या पूजा क्या च्रचैन र ! 


= 


क्या पूजा क्या चेन रे ! न 
२ 

>< उस श्यसीम का सुन्दर सन्दर मेय लघुतस जीवन रे! 

| भेरी श्वासे करती रहती नित प्रिय का च्ुिनुन्दन 


५ 


(~ 3॥ 


८ 


+= 


} पदरज को.धोने उमड़े श्राति लोचन भं जल 

॥ ~ अन्तत पुलकित समि; मधुर मेरी पीड़ा का चन 
¶ सहु मृरएजलता भिलमिल मेरा यह दीपक मन 

मेरे दृगं मे नव, यल का उन्मौलन 


प्रिय प्रिय जपते अधंर, तार ती ती पलकों का नतेन >द्‌ , 
~ 
(त), 
नन्तकी रोर 
गरजता सागर, तम दै घोर, 
घटा धिर श्राह सूना रीर 
। छंघेरी सी रजनी मेँ पार 
| 


<” „< 1# 


1 = 


~ - ॥ + ^ 


। 


॥ 
॥ 19 < ॥ 
1 


] 


बुलात्ते हो, केसे बेपीर ? 

नदीं दै तरणी कणधारः 
परिचित है वह्‌ तेरा देश, 
साथ है सेरे निमेम देव! 
| एक बस तेरादी संदेश 


१, ४ 3: २१२ 





२१३ 
हाथ मं लेकर जजेर बीन 
कृ दण्द विखरे तारों को जोड 
५ लिए कैसे पीडा का भार 
देव आऊँ अनन्तकी शरोर? 


(1 
एक वार 


{ 
| 
| 
~ कितनी करूणा, कितने संदेश 
पथ सै विल्व जाते बन परागः 
, गाता प्राणौ का तार तार 
श्मनुराग भरा उन्माद राग, 
तू लेते वे पद पार! 
हय उठते पल भें आद्र नयन 
/ घुल जाता श्रोढों से विषाद्‌, 
ह्ला जाता जीवन मै बसन्त 
लट जाता चिर संचित विरागः 
अखि देवीं सवैस्व वार्‌ ! 
जो तुस श्रा जाति एक वार्‌ । 





सुमित्रानन्दन पन्त 
(१०) ९, स, 
स्वस पाट्‌ + 


1. 


गाश्रो .जन-मेगल दे 

<< शास्य हर रहै सतत 
3 स्वाणम्‌ ,भूःछचल द ! 
` १ 4; 1 शान्त रहे नीला गगन 
(श सिघु-वारि ४ 
शान्तिदूत दो हिशि-क्तणः 
विश्व शान्तिशतदल्‌ हे । 


लै 


५ 


य 


खर 
+ न र) छ & 


सजन-कम-निरत ओ जगत 
0 ड दृणाद्धेष स्वाथ विरत्‌ ८ 
< ्रीति-प्रथित, हदय प्रणत, . ८८4- 
=+ > पूजित हो, श्रूमुफल दे। 2 
£^ 0. , त मीहि रदित दो चव्न 
4 = त जग-जी वन, 
+ = +€ सोभा -श्पलक लोचन, ८.६) 
र सुमित दिन मंडल हे! 
शोत हो सशरप्रमाद्‌, 2) { ज का 
शांत मनुज का विषाद्‌, > 
रा निखिल तकं वाद्‌, ` > श 
शोत स्वगे-भूतल दहे = 


१ ॥ २१४ 












= ~4 ५ 





.:' सब समेट प्रहरी बिठ्ला कर 


श्री रामधारीसिंह दिनकर 


(१९) 
शान्ति 


(भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समा रहे है) 
समर निंद्य दै धर्मराज, पर 
कदो शान्ति वृह क्या हैः 
जो श्रनीति पर्‌ स्थितो कर भी 
बनी हृ सरला दै ! 
सुख-समद्धि, का विपुल कोष ) 4 / 
` संचित कर कल, बलः छल से 


र किसील्ुधित कां रास छनः 
धन लूट -किसी निवल से? 
<स 
कह ती-कुल्ं मत बोलो, 
शान्ति-सुधा बह रदी, न इसमें 
ए य्ल क्रान्ति का घोलो ! 
हिलो-डलो मत, हृदय-रक्त 
श्रपना युक को पीने दो 
४६. अचल रदे वाना शान्ति का 
¢ जियो, ओर फिर जीने दो! 


२१५. 








(> २१६ 
५4 
सच है सत्ता सिमट-सिमट कर 
जिनके हाथो मे आई 
शान्ति-भक्त वे साधु पुरूष 
क्यों चाहे कभी लडाई ? 


0 
सख का सुम्यक्‌ रूप विभाजन 
जाँ नीति से नय से 
सम्भव नदीं, च्रशान्ति दवी हो 
जहां खड्ग के भय 
जहां पालते हों अरनीति- 0 8 
फ्ोगे प्ढति को सत्ताधारी, ` 
-„ जरा सूत्रधार दं समाज के 
१) न्यायी, इवि, 
नीति-युक्त प्रस्ताव सन्धि के £ 
जहां न च्मादर पायं, 
= ह सत्य कनेः वालो के 
शीश उतारे जाये, 
जहां खड्ग-बल एकमात्र 
आघार बने शासन का, 
द्वे कोधसे भभर्कर्ो दो 


हदय जहाः जन-जन का, 
संहते-सहते अनय जहां । 
मर रहा मनुज का मनदहो, 
सम कापुरुष श्रपने को 
` धिक्कार रहा जन-जन हो, 


२१७ 


रहकर के साथ धृणा का 
. जहां चन्दर हदो जारी, ~> 
9.2 पर शान्ति; तलातल म £< =^ 











पर दमक रहा हो 


.-इगित में ओंगार, विवश 


भावों के चमक रहा दहो ८.८ 178 


सजग द्‌ 
सत्ताधागा, << 


रोर चरन से दें 
द 


्ाहुतियां री-वारी 
त्कृभी नये शेषण से, कभी 
। । उपेक्ता, कभी दमन सेः 
4 ` अमपमानों से कभी, कभी 
2. शरवेधक व्यंम्य वचन से॥ 
द्वे हुए श्चावेग वां यदि 
उवल किसी दिन; पट, 
><" ` संयम छोड कालत बन मानव 
्ऋअन्यायी पर टे । 
¢ कहो कौने दायी होगा 
| उस दारुण जगदहन का? 
। . अर्हैकार यो. घरण ` कौन 
| 4; दोषी होगा उस रण का? 


१ तुम विषुण्ण हो समम 
“3 हुत्रा जग-स्वाह्‌ तुम्हारे कर स. १ 
सोचो तो, क्या अग्नी ससर की र , ध 
बरसी थी स्वर से १. न 


॥. "क 


३ । १) 
अथवा अकस्मात्‌ मिट्टी से 
फूटी थी यद्‌ खाला-{-- 

या मन्त्रो के बल से जन्मी 


~ 


~ ण 


थी यह्‌ शिवा कला १. 


कुरुते के पूवं नदीं क्या 
समर लगा था चलने 1 त 
प्रति्िसा का दीप भयानक 
ह्ृदय-हृदय मे बलने ए 
शान्ति खोलकर खड्ग, कान्ति का 
,‡ जब वजन करती दै, 
` _ >^ < 4 तो, किसी समर का 
७५ वह सजन करती है। 
शान्ति नदीं तब तक जब तक 
सुख-भागन नरका सम हो, 
नदी किष को बहुत अधिक दो 
नदीं किसी कोकमदहो 
देसी शान्ति रोज्य करती है 
तन पर नदीं, हदय परः 
नर के ऊचे विश्वासो पर 
श्रद्धा, भुवत, प्रणय पर्‌ 1 
42. है 
न्याय शान्ति का प्रथम न्याखं है, 
जब तकं न्यास न श्रता, 
जैसा भी दो, महल शान्ति का 
\) ९. नहीं रह पाता । 
| कत्रिम शान्ति संशु आप 
` श्रषने दी से डरती हैः 
+ 4 - 








(श 
। 


र 
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॥ छोड विश्वास क्रिसीका 
कभी नदीं करती है। 
रौर जिन्ह इस शान्ति-ठ्यवस्था 
मै संख-भाग सलभ दैः 
उनक्रे लिए शान्ति दी जीवन- 
सार-सिद्धि दलम्‌ दै। 
प) जिनकी अस्थियों चवा कर 
५ शोणित पीकर तन का, 


जीती दै यदह शान्ति, दह. छरेर्‌ 
५ समो कुह उनके मन का ! 


हकः खस मांगने से न मिले 
संघात पाप हौ जाये, 
बोलो धर्मराज, शोषित वे 
जियंया कि मिट जाय? 
न्यायोचित श्रधिकार सांगने 
से न भिल्ल तो लड़के, 
तेजस्वी दछीनते, समर को 
जीत, याकि खुद मरके । 
किसने कदा, पाप है, समुचित, =“ ८८ 
स्वत्व-प्राप्ति-हित लड़ना 
उठा न्याय का खड्ग समर मं 
। -च्मभय मारना मरना 
त्तमा, दया, तप, तेज, मनोबल 
की दे वथा दुहाई, ५ 
धर्मराज, व्य॑जिव्र करते ठम ` 














3 }५ श्री हिं शराय वच्चनं 
स (१२) 
^+ > ड 
१ 


छंघेरी रात म दीपक 
जलाये कौन वेठा है 
, उदी फेसी घटा नभ मे 
छिपे सव चांद रौर तारे 


उठा तूफान वह्‌ नम म 


गए बुभ दीप भी सारः, 
मगर इस रात मे भीलौ ~~) 
लगाए कौन बेठा है \ 
अन्धेरी रात मे दीपक 
जलाए कौन वैठा दै? 

६.1 ~ 
गगन म गवे से उठ-उठ, 
गगन म गवेसे धिर-धिर 

‹ गरज, कहती घटर्पे है 
नदीं ॥॥ उजाला फिर, 
मगर चिर-ज्योति मे निष्ठ ॥ ्. 
जमाए कौन वैठा दै? ॐ 
अन्धेरी रात मँ दीपक 


 जलाए कौन वेठा दै? 


५ २२० 


> 


२९१ 
/ र ८ ९ ^ ~ टः 
^ || ६ =. / =. | ॥ 
¢ @ + ^ 1. 4 <. ८.८ ध ५. ङ्क 
1964 < ८ ८५ ष ॥ तिमिर के राज ऋ एेसा 
कठिन आतंक लाया है, 









( त (4 उठा जो शीश सकते थे, 
८“ -अन्दोनि सिर खुकाया दैः 
सगर [बद्र का च्वालु 
जलाए ˆ कौन बैठा है! स 
अन्ध्रेरी रात में दीपक 
जलाए कौन वेढा है 


+ प 

प्रलय का सब समां बाधे 

प्रलय की रात है लायी, 

7 ` विनाशक शक्रितयों की इ 

| ॥ तिमिर के वीच बन आई, 

अगर निर्माण मे मंशा 

हृदाए कौन वेढा है! 

अन्धेरी रात भँ दीपक 

जल्ाए कौन वेठा है 

। मज घ, दाभिनीने 

` नक्यातोङ्, नक्याफोदा 

धराके श्रौर नभ के बीच 
कु साबित नदीं छोड़ा, 

| मगर विश्वास को भ्रपने 

(- बचाए कौन वेढा है? 

। ्रन्धेरी रात म दीपक 

| जलाए कौन वेठा दै? 0 


५९२९२ 2-+ ¬ , ~ 
( ++ = र ॐ 
पर्य की रात मै सोचे 
॥ प्रणय की बात क्या कोड ! 
सगर पड़ प्रेम-बन्धन भें 
सममः किषते नदीं खोद ? 
किसीके पथ मे यूँ पलके | 
बिद्याए कौन वेढा है! ४ 
छ्रन्वेरी रातत मे दीपक ~. \1 ९७ \ 
जलाए कौन बैठा दै ! ^` 


(१३२ ) (व्र ~ ४५९ 
= त 9 ~~~ 
दिन जल्दी-ज्दी ठल्तता है > ‰॥ 
| 1 | \- 


| , दिन जल्दी-जल्दी ठलता दे 1 
||. | हो जाय न पथ मे रात की, 
मंजिल मीतो दै दूर नदीं 
^ यह सोच थका दिनि कापथीभी जल्दी जल्दी चलता हे । 
। # दिन जल्दरी-जल्दी ठलता दै ! 
> ककर [२] 
वच्चे 'प्रध्याशा म दगिः 
नीडां से मांक रदे दोगि- 
यह ध्यान परो मे चिडिया के, भरता कितनी चंचलता दै । 
दिन जल्दी-जल्दी ठलता दै । 


मुमःसे मलन कौन विकल १ 

भ भेदो किस के दित चंचल! 
यह प्रन हिथिल करता पग को, भरता उर म विहनलता दै 
(2 दिन जल्दी-जल्दी टलतादै। चिं 5८५ 





| . १ 
| | ८. 


१. 





श्री सोहन लाल द्विवेदी 
॥ र (श) 
युगावतार गांधी 
[8 ल ५ 
चल पड़े जिधर -दो इग मृगम र्तम्‌ 
चल पडे 4 उसी शरोर, & 


४ 2 
.: श्पड गहै रजिः भी एक दि 
गड गए कोटि-दण उसी ` ओर, 


जिसके शिर पर निज धरा हाथ 
८ उसके शिर-~रक्तक कोटि दाथ 
/ जिस पर॒ निज मस्तक सुक्रादिया , 
सुक गये उसी पर कोटि माध, ` र 


हे कोटिचरण ! है कोटि-वाहु.। 
हे कोटिख्प ! है कोटि-नौम । 
तुम एक मूर्ति, प्रतिमूतिं कोटि, 
दे कोटिमूर्तिः तुमको प्रणाम ! 


युग॒ बदा तुम्हारी हसी देख, 
युग हटा तुम्दारी रङटी देख 


। ८. /). तम अचल मेखला वन भू की 1 0 
(1५.५८4 वी मिट रेख ! 9 > 
८. खींचते काल पर अभि $ 4 


२९३ 





नः पिक 


क + 9 


र ~ 


॥ 
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तुम बोल उठे युग बोल उठा 
त॒म मौन बने युग सौन बना! 
छं कमे तुम्दारे संचित कर 
युगकमे जगा, युग धमं तना, 
युग॒परिवतेक, युग-- संस्थापक, 
युभ-संचालक हे युगाधार ! 
युग-निरमाता, युग-मूति, तुम्दं 
युग-युग तक युग का नमस्कार | 


तुम युगायुग की रूदियों तोड़ 
रचते रहते नित नद सष्टि, 
उठती नव-जीवन की नीव 
लै नव-चेतन की दिव्य दृष्टि 
(८ = 

धमाडेम्बरं के खण्डर पर 
कर पद्‌.प्रहार कर धराध्वस्त 
मानवता का पावन मन्दिर 


निमाख कर रहै खजनव्यस्त ! 


बदतै दही जाते दिग्विजयी 
गदृते तुम अपना रामराज 
श्मा्माहुति के मणि-माणिक से 
मदते _ जननी का स्व्ण॑ताज ! 

(था के रक्त-सने 
दशनो को कर॒ से पकड़ सुद, 
मानव को दानव के मुह से 
ला रदे खींच बाहर बढृ-बदढ्‌ ! 
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पिसती कराहती जगती के 
प्राणो मै भरते अभय-दान 
्रधमरे देखते दै तुमको 
किसने आकर यह्‌ किया त्राण ? 
दृद चरण, खदृद कर संपुट से 
तुम कालचक्र की चाल रोक, 
नित सदहाकाल की छाती पर 
लिखते करणा ' के पुण्य श्लोक । 
कंपता असत्य, कंपती मिथ्या, 
बर्वरता कंपती दहै थरथर! 
कंपते सिहांसन, राजयुङ्कट 

कंपते, खिसकरे अति भु पर! 
है अस्त्र-शस्त् रु ठित-लुर्ठित 
सनाय करती गृह - प्रयाण्‌; 
रणन्सेी तेरी बजती ` हे 
उड़ता दै तेरा ध्वज-निशान ! 
हे युग-द्र्टा, ह युग-खषा; 
पदते कैसा यद्‌ सोत्त-मन्त्र ? 
इस राजतन्त्र क्रे खंडहर में 
उगता अभिनव भारत स्वतन्त्र | 


८ 





| त 
^ सुभद्राङकमारी चौहान % , 
2 
~ ~ (१४ 
बचपन 
* बार-बार श्माती है भुकको सधुर याद्‌ बचपन तेरी। 
गया, ले गया तू जीवन की, सवसे सस्त खुशी मेरी ॥ 


{क क ४11 
चिन्तारहित खेलना-लाना, वह॒ फिरना निर्भय स्वहन्द्‌ । ४ 
॥ (4 > 
कसे भूला जा सकता दै, वचपन का श्रतुलित श्रानन्द्‌ | (4 


ङंचनीच -का ज्ञान नदीं था, छु्ा्ूत किसने जानी । 

तूबनी ह शी. अहा, मोपद़ी | ~ (८ 7. 
= ध 1 154 

|रोना न्नर मचल जाना भी, क्या -्रानन्द दिलतिथे। 4 >; 
बड़े-बडे मोती से ओरंसू, जयमाला पहनाते थे॥ 

दादा ने चन्दा दिखलाया, नेत्र-नीर रूम दमक उटे। 

घुली हृ सुख्कान देखकर, सवके चेहरे चमक उठे ॥ 
4 जा .बचप्रक्रेएक वार फिर ददे अपनी १५६ शान्ति। 
व्याङ्कल रव्य मिटाने वाली वह्‌ अपनी आति, विश्रांति ॥ (11८1. 

वह भोली सी मधुर-सरलता, वह्‌ प्यारा जीवन निष्पाप । 

क्या फिर श्राकर मिटासकेगा तू मेरे मनका सन्ताप॥ 
< मँ बचपन को बुला रदी थी, बोल उदी बिटिया मेरी । 
(० सी पुल उठी वहु, छोटी सी कटिया मेरी ॥ 


४ 
4 + 







र 4 4 २२६ 


7.५ = न~ 
ह ८ 


९) 


२७ 


“मां ओ” कुकर बुला रदी थी, सिद्धी खाकर श्रई थी । 
{ कुलं मुंह मे, कु लिए हाथ मे, सुमे लिल्लाने आई थी ॥ 
£ पुलक र्हं थे चंग, चगो म कौतूहलं था लक ॥ 9 
मुंह पर थी आहाद्‌ लाल्लिमा, विजय-गवं था मलक रद) ॥ 


~> 





५ मैने पूह्ठा यह्‌ क्या लाई, बोल उटी वह्‌ “मों कारो" 
(| ह्या परफुल्लित हृदय खुशी से, मैने कहा-तुम्दीं ान्नो ॥ 
| पाया बचपन सने फिर से, वचपन वेदी बन श्राया। ५ 
| उसकी अच्जुल मूर्तिं देखकर, सुभमे नव जीवन श्राया ॥ 

सै मी उसके साथ खलती, खाती दरू तुतलाती हू । 

लकृर्‌ उसक्ते साथ स्वयं, मै भी बच्ची बन जाती हू ॥ 





प 44 








नरनद्र शर्मा \ 9. 
च्छ (< ¬~ 
नः = दहिन्दू-मुसलमान 


मे हिन्दू हूः तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं) 
मै द्द समता रदा म्तेच्छ 17 ८ ऋ 
तुम सुभे वणिक यौ दद्कानी ! 
सदियों हम दोनों साथ रहे 
यह बात न अब तक पहचानी-- 
दोनों हौ धरती के जाये, एद! 
हम अनचहि मेहमान नदीं ! न 
^ नै दिनदर्‌ ह त॒म मुखलमान्छ- 
पर-क्या दोनों इन्सान नदीं ! 
है अलग-अलग हम दोनों के म 
10 ट्य॒वहार 1 जीवन-दशैन्‌ ~ १३ 
(2.८ साखतिक सति दोनों के दो, ~ 
करते दो भावों का सिंचन । 
=------ 
पर दो होकर भी भिलन सके, = 
शि दोनों का कल्याण नदीं!) 


भै दन्द ह त॒म शुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं! 


र्टः 


>) 











९२९ 
तुमे देशान्तर की ५ 
कालान्तर का टष्टिदीप। 


जीवन-सागर के दो मोती 


+ 


है देश-कालगत युगल सीप ! 


@© मोती को हम भद्र सममे 


क्या दोनों का श्रज्ञान नदीं 
मै हिन्दू द तुम स॒सलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नदीं | 
इस्लाम-पूवं की संस्कृति, 
भाषार्पै तुमने अपनाई ! प 
इस्लाम-पूवं के शाही की 
गाथर्णिं कवियों ने गाई! 
फारस दुर को श्रपनाया, 
क्या अपना हिन्दुस्तान नदीं ? 
ओ हिन्दू द त॒म ` य॒ुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नदीं । 
काफिर ये फिर भी श्रपनाये 
इस्लाम-पूवं के ईरानी! 
तुमने मंगोल से सीखी 
रणनचतुराई ओ खाकानी! ` 
इस्लाम-पूव के हिन्द देश कौ 
कयो तुमको पहचान नीं ! 


मै दिन्‌ ह ठम सलमान, , 


पर क्या दोनों इन्घान नदी! < ५ 





¦ | २९० 


म इन्दर्‌ हूः बोदा हिन्दू 
करता था तुमसे असह योग ! 
। या चूत भूव से देवा हृ्रा, 
घर घुसने पन कारहारेग। 
मेरी जागति का श्रसृत किन्तु 
दोगा तुमको विष-पान नदीं! 
म दन्द ह तुम युसलसान, 
पर क्या दोनो इन्सान नरी] 
श्रवतो सदियों की नींद खुली, 
इतिद्ास, ज्ञान विज्ञान भिलै। 
भ 
मुरमाये थे जो प्रेम~ फूल, 
४ कर नव-जीवन-रस पान खिले ! 
गुल-कमल खिलेगे साथ-साथ, 
यह हिन्द अभी वीरान नदीं! 
म हिन्दू द तुम मुसलमान, 
ॐ पर क्या दोनों इन्सान नदीं! 
मै देशान्तर-व्यापी सस्लिम-- 
इतिहास करूंगा हृदयंगम । 
पहले मी तो यवनां के संग 
था हरा हिन्दियो कासंगम। 


दोनों, दोना काही 
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२३१ 
तुसको दै प्यारी खुदारी 
मुखकी विनस्रता च्राभूषण | 
तुम आसमान के अभिलाषी, 
मुखको प्रिय हँ धरती के कण ! 
परक्याभू मै मिलती न दें! 
नभ सै खो जाते प्राण नदीं १ 
मै दन्द द्र तुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नीं! 
जग-कान्ति जगाने श्राई हे, 
उठ हिन्दू ! उठ श्रो मुसलमान । 
संकीणं सेद-खन्देह त्याग, 
उठ अहादेश के महा प्राण! 
क्या पूरा हिन्दुस्तान न यड्‌! 
क्या पूरा पाकिस्तान नदीं 
यै हिन्दू हः तम मुमलमान, 
पर व्या दोनों इन्सान नरी! 


=? 


१९ शिव मंगलसिंह शुमनः 
(१०). \ 
जीवन ओर गीत „+ 
भी जीवन कषां ? री 
जिसके लिए मेँ गीर गाता हू 1 ८7 
च्रभी र्र-वीथियां सनी ५३ 
द्मभी सूना पड़ा मधुवन्‌, ७१० €^ 
5 अभी ` सुलसे लता तर गण. 
= ५ उजड़ा पड़ा उपवन । 
">~ अभी सावन कहां {८ 
जिसके लिए बन मध्र हाता दह! 
अभमीजीवन कहां? 
जिसके लिये मेँ गीत गाता! 
कहां मधु से भरी प्याली क 
कषां उमड़ा हृ यौवन 2 ग 
कहां तूफान में जीवन 
कहां अरमान में आधी 
अभी मधु ऋतु कहां ? 
दिन-रात पतर दी मनाता दू । 
भी जीवन कदां १ 
जिसके लिए मै गीत गाता ४॥ 
न पत्थर मे कीं पारस 
> न कषेण-शक्ति चुस्बक में 
.4¢ कदां लो मे जलन बाकी 
कहां है रने दीपक भ ए 


% 


^ -२३२्‌ 








शश 





। व १९५. 4२ 2 
२ (7 
दिवाली भी कहां १ ~< क 1 
जिसके लिए तन-सन जलाता हू ? ~ˆ >.“ ^ 
४ छरी जीवन कहां १ /10 कु 
जिसके लिए म गीत गाता च्म 
ष कहै कोभ भरनांमें 
छि. का सागर भै अकुलाहट १ -‡ ४८ ^ 
॥- सरिता में विहलता 


लिए चअभिसार की श्राहट ¢ 

कू† संगम ? अभी यि 
अविराम प्यासा छंटपटाता हू! ..-~. 
अभी जीवन कीं 
जिसके लिए मँ गीत गाता द| 

कां कलियों मे ह शोखी) «~~ 

र कों रस-ज्ञान उपलो में 
„(कहो सीरम ह ससो मे 

कहां मकरन्द मुङ्कलो में ? 

५५ कहां सधु बन सधुप 1. 
जिसके लिएमें गुनगुनाता हू ? 
अभी जीवन कां ? 
जिसके लिए मेँ गीत गाता ह ॥ 











- १६ मकार वीणामें 
¦ ^ (:( गमक तबलो मृदंग मे ? 

अभी नव स्फूतिं ताण्डव की -~-““, 
\ स्रमापाईैन अंगोमें 


्रभी सम ताल यति-- ` 
गति हीन तानं दही सुनाता ह! 


२२४ 





त श्मभी जीवन का + | 

जिघखकेलिएमे गीत गाता हूं !! (८ €] , 
# र ४ ॐ ~ 

॥ सभी मांगान तृष्णा 


च 


















~," अगम मधु-सिन्धु का मन्थन 
~ क अभी (1 पचाने का 
~ उढाउरमेन आन्दोलन, 
-4>/ < न जाने श्ग्नि-- 
चुम्बन से अभी स्यो जी चुरातादह्! 
भी जीवन कहा 
जिसके लिए मै मीत गावा! 
अभी केवल सुनाहै 
„ कल्पतुर होता दै नन्दनसें 
अभी लाया काद्र 
2 स जग के आंगन म, ~ 
०५ अभीतो शून्यम ~. ` 
। ही दूध की गगा बहाता द्र । 
श्मभी जीवन कहा 
जिसके लिए मँ गीत गाता रू | 


॥ ५ ४ जाल दै काया-कर्प =` 






रने कोमदीसारी, .. 


वन अभीतो 












=--~----~------+- 


श्रारसी प्रषाद्‌ धिह 
(१८) 


एक फूल के लिए नजाने। + 
७) ५>. 


एक पल के लिये, न जाने, कितने एल ) चुने न्तर में । 

एक लहर के लिए, न ` जाने, कि ४ उठे सागर मेँ ! 
सन वोर कर.्गया टूल तो 
अपने रूप गन्धे" सेए भर । 

ॐ> 
५ पर्णशूलों की कंक हृद्य से, 
क जा सकती है क्याजीवन र? र 
छ, मेँ 

एकघुटकेलिएन जाने कितने शि पड़ 3 ऋ म £ 
एक सास कू लिषए मरण के 
मख म अगणित वार समाया। 
९॥ | 1 / एक सुरभि के लिए न जाने- 
न. कितनी 'बार बसंत बुलाया । 

एक गीत के लिए न जाने. ५९२५ तार बजेहैँस्वरमें? 
~ सुख के एक निथिष की आ्आशा-- 

सए 
धर लायी क्ल्प-कल्प कौ पीड़ा । 
\ च्ध्र-सिन्धु मे इवी सौ-सो- 
५ (° बार मिलन के क्षण की क्रीड़ा 
©^ 
र २ 


एक किरण के लिए, न जाने कितना तिमिर भरा अभ्बरमें १ 
0: सुक्ति. की घड़ी पड़ी दै क 
सौ सौ सजन-मरणःजन्धन मेँ । ५ 
व कित त लोभनं" आते - 

५ | गरतं? २ पर एक चरण में । 
क स्वप्न के लिये सजाये युग थुग भेँने पूजा घरभे। 
एक पूल के लिए न जानि कितने शूल चुभे अन्तर भे ॥ 
















न ` ` अ 4 
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४ [ की ५ 
गोपाल सिह नेपाली 
(१६) 
लहर लहर हर नैया नाचे । 

धृट नयना नाचे, पनघद~-पनवट छेयं रे, 
लहर-लहर हर नैया नाचे, नैया मँ चखेवेयारे! 

[ १] 
बीच गगन भै वदरा नाचे, बरसे मारे प्यार के, 
पानी पीकर धरती नाचे, विना किसी आधार के, 
सूरज नाचे, चन्द्‌ नाचे, नाचे सौन- चिरेया रे! 
लहर~लहर हर नेया नाचे, नैया मे खेवेयारे! 

(>2| 
दिनि क्या ूटे, कु कुम फटे, दिटके रंग दिशा मे, 
सन्ध्या भी सिंदूर उडादी, आये मस्त इवाशयो में 
उतरे रात सितारों बाली घूंघरू वधि पयां रे 
लहर-लहर हर नेया नाच, नेया मे खेवेया रे! 

क [३] 
नाचे सकट बदल कर मस्तक, सत्ता उचछल कहीं नाचे, 
जहां चलें तफान-ववण्डार, पत्ता अचल वहीं नाचे; 
पकड्-पकड्‌ श्मांचल पूनम का नाचे महल-मढेया रे, 
लहर-लहर हर नेया नाचे, नैया में खेवेया रे! 


२३७ 


रदत 
[ ४] 
डवा सूर्यं निकल आता तो, सरने वाला कोन है, 
रंग-विरंगो परिबतेन से डरने वाला कौन है? 
नाच जसे सुरे चाये, मेरा वेशवजेया र्‌, „` 
५५, हि = \ 
लर-लहर हर नेया नाचे, तैया मे चेवेयारे। 
[ ५] 
गंगा-यभुना, सागर नाचे, जिस धरती को चेरकर 
|  क्रिखका हार पिये लेगा त्‌, उसके रतन बिखर कर, 
^ खवक्रा मीत बना कर नाचो, जीवन ताता-थेया रेः ४ 
लर लर हर नैया नाचे, नेया भँ खेवेया रे! 


[ & 1 
~ लहर उसी की नेया, इवे कनः डवोये कौन 1८ ) 








। गषसकी भंवर मुसाफिर उसके, फिर सी को रोये कौन,^ 
भंवर-मंवर गलवद्ियां डके, नैया पार लगेया रे, | 
६ हर-ल्र हर नेया नाचे, नेया मे खेवेया रे 
| [७ ॐ 
समी होया तंग सुसाफिर, कोई रके न पानी मे, च. 
को$ चले बुदापि के संग, कोई भरी जवानी ल, ` 
बादल-बिजली पूरब दौड, . पश्चिम को पुरबेया रे 
हर नैया नाचे, नैया मे खेवैयारे! 











२३६ 


[=| 
मष्रीमतो फूल खिले, उनकी सुसान सुबहु वाली, 


दल युस्काना म सुस्काये, घुलयिल मतवाला माली, . ५ 


जनम-जनम मल-जुल कर नाचे, रचना श्रौर रचैया रे 
लहर -लह्र हर नया नाचे, नेया में खेवेया रे। 


जिसकी गुडँ चुनरी धदले, छुपा वही संखार मे, 
पर 1 विन, गोव वसा मूमधांर मे, 

दाना तटपर अपनी वगिया, च्र॑गना ताल-दरदर्वारे 
नेया नाचे, नैया म खेवैया रे! 

[ १० | 

दीप जला कर रात गुजारी, देह जलाकर दोपहरी, 
हृदय जला कर सपने देखे, नींद लगी गहरी-गहरी, 
होती मोर, सभी चल देते, रइता एफ तचे रे, 
लदर-लहुर हर नया नाचे, नैया मे खेवेया रे] 


इ्यामनारायण पाण्डेय 
(२०) 


८ 0 
( १ हल्दी घाटी 

४, सातन का हरित प्रभाव रहा; अस्वर पर थी घनघोर चटा 
फहरा कर पंख थिरकते थे, मन हरती थी बन-मोर छटा ॥ 
पड़ रही पुटी सीसी भिन-भिन, पवेत की दरी बनाली पर । 
^्पी काँ! पपीहा बोल रहा, ततर्‌ की डाली डाली प्र॥। 
वारिद कै उर मँ चमक दमक, तड़-तड थी बिजली तङ्क रही } 
रह रह्‌ कर जल था बरस रहा, रणएधीर भुज थी फडक री ॥ 
था मेघ बरखता भिमिर भिमिर, तटिनी की मरी जवानी थी । 
बद्‌ चली तरगों की असि ले, चण्डी सी वह सस्तानी थी ॥ 
वहु घटा चाहती थी जल से, सरिता-घागर निर भरना । 
यद घटा चाहती शोणित से, पवेत का कण-कण तर करना ॥ 
धरती की प्यास बुमाने को, वह व्र रदी घन्‌-सेना । 
लोह पीने के लिए खड़ी यद, दहर रदी थी जन-सेना ॥ 
नभ पर चम चम चपला चमकी, चम चम चञसकी तलवार इधर 
सैर अमन्द घन-नाद्‌ इधर, दोनों दल की ललकार उधर ॥ ` 
बह कड़-कड-कड-कड्‌ कडक उठी, यद्‌ भीम नाद्‌ से सड़क उठी! 
आीष्म संगर की राग प्रबल, वैरी सेना दै भड़क उटी॥ 
डग-डग, डग-डग रण के डके, मारूके साथ भयद्‌ बाजे । 
टप-टप-टप घोडे कूद पडे, कट-कट मतंग के रद्‌ बजे ॥ 
कल-कल कर उटी मगल सेना, किलकार उठी, ललकार उठी । ` 
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असि म्यान-विवर से निकल तुरत, 
हि-नागिन सी फुर्कार उटी॥ 


शर-दश्ड चल, को दर्ड चके, कर की कटारिया तरज उठी । 

खूनी वबण्छे-माले चमके; पर्व॑त पर तोप गरज उठी॥ 

पर-फर-फर-फर फर उठा, अक्बर का अभिमानी निशान! 
| चद्‌ चला कटक जकर अपार, मद्‌ सत्त {ह्रद पर मस्त सान ॥ 
जोलाहलन पर कोलाहल सुन, रशो की सुन सनकार प्रबल । 
तेवाड-केसरी गरज उठा, सुनकर रि की ललकार प्रबलं ॥ 
हर एक लिंग को माथ नवा, लो हने चल पड़ा बीर। 
चतक का चंचल्ल वेग देख, था मदा-मह लञिजित खमीर ॥ 
लड़-लड़ कर अखिल सदहीत्ष को, शोणित से भर देने बाली । 
तलवार वीर की त्प उठो, अरिकण्ठ कतरः देने वाली ॥ 
राणाका चओ भसा आनन, सूतज समान चमचमा उठा\. 
बन सहाक्ाल का महाकालः मीषण भाल्ञा दसद्मा उठा ॥ 
सेरी प्रवाप की बजी तुरत, बज चखे दमामे धसर-घसर । 
धस-धमर रए क बजे काज, बज चकै नगारे घमरचमर ५ 
जय रद्र बोलते स््र-सदश, शिरो से निकले राजपूत । ` 
भट मरुडे के नीचे ्राकरः जय प्रलयंकर' बोले सपूत ॥ 
6 अपते चैने हथियार किये, वेन चैनो तलवार लिये । 
श्राये खर-कुन्त-कटार लिये, जननी-सेवा का भार लिये ॥ 
कन घोड़े पर, छ हाथी पर, ॐ योधा वैदल दौ अधे । 


कुड ले बस्ये, कवले अनि, ङ शर से तरकस भर लाये । 
रण यात्रा क्ते ही बक्ति, राणा कौ जय, राणा कीजय॥ 
मेषाङ-खिपादी बोल चे, शत बार महाराणा कीजय॥ 
हल्दी घाटी के रण की जय, रा भरताप के प्रण कीजय। 
जय जय भारय साताको जयः सेवाङ-देश कण-कण कीजय॥ 
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जगन्नाथ प्रसाद मिलिद 
! (२१) 
मानव 

मने मानव को प्यार किया । 
मानवता के आराधन से 

पावन उरका संसार क्या। 

मने मानव को प्यार किया॥ 
हिमगिरि से उन्नत है मानव, = 

सागर से गहन-गभीर कभी । त 

९ 

रज-कण से द्र कभी बनता, ह) 

मारुत से अधिक श्रधीर कमी ॥ 
इस लघुता अर उच्चता ने । 

मानवका दै श्ंगार किया। 

मने मानव को प्यार किया ॥ 
मै पुष्प का ्रजुरागी हूः 
| दै इन्द्रधनुष से स्नेह सुभे । 
पर, ये मानव-उर से सुन्द्र 

दै, इनमे चिर-संदेह यमे ॥ 
मेरे प्राणों पर मानव ने 

अ्तय अनन्य ्रधिकार किया। 

मैने मानव को प्यार किया ॥ 


९४्‌ 


ना 
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२४२ 

तस से प्रकाश की महिमा है, 
६ उत्थान पतन से खिलता है । 

दुवंलता से बल को जग मे, 
व्रल होने का यश मिलता दै॥ 

इससे सानवनदुबेलता का 
गौरव मैने स्वीकार किया। 
सने मानव को प्यार किया ॥ 

दै चक्रवाक, चातक, चकोर, 
विख्यात व्यथा इनके सन की । 

एर मनव्‌-घन की गहन व्यथा 
चिर-परिचित मेरे जीवन की ॥ 

मानव सुखदुःख दी ने मेरे 
गीतों मे रस-संच।र किया । 
मैने मानव को प्यार किया ॥ 


बकार ्रम्बालवी 


(२२) 
च | जीवन 
यह जीवन एक कहानी है, छं कहता जा, कुष सुनता जा ! 
इखका अन्त ओओ आद्‌ नदीं है, पूरी किसी को याद नदीं है! 
, ओं यौः युखकान कानी, कहते है सब अपनी बानी । 
एक कहानी पाप श्रौ" पन्न दस कर कट्‌, या रो कर सुन ॥ 
यह जीवन एक कानी है, कुदं कहता जा, कु सुनता जा ! 










हफीज्ञ जालन्धरी 
(२३) 
श्मपते नसे प्रीत वसा लै, ! 
अपने मन मे श्रीत बलाकैः 
अपने मनमें प्रीत! 
अन-मन्दिरमे प्रीत वसा जे, ननो मूरल, श्रो मेके-मलि ! 
दिल की दुनिया करले रोशन, अपने चर मे जोत जगा ले! 
प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल ग्या चरो भारत वाल! 
भूल गया ओ भारत वाल, 
प्रीत दै तेरी रीत! 
वसा क्ले, अपने सन मे प्रीत ! 
क्नोध-कपट का उत्तरा डेरा, छाया चारो खट अन्धेरा, 
शेख बरहमन दोनों रहजन, एक से बढ कर एक लुटेरा, 
ाहरदायो की संग्त मे, कोई नदीं दै संगी तेरा, 
कोई नीं दै संगी तेरा, 
मनदहै तेरा मीत! 
बखा ज्ञे, अपने मन में प्रीत! 
आरत माता है दुखियारी, दुखियारे दै सब नरनारी, 
तूदी उठा सुन्दर मुरली, तू दीवन जा श्याम मुरारी, 
तूजागेतो दुनिया ज्ञागे, जाग उठे सब प्रेम-पुजारी, 
। जाग उटे सव प्रेम-पुजारी, 
गाए तेरे गीत ! 
बसा ले, अपने मनमें प्रीत! 


र४५ 





रविश्च सदीक्री 8 
(२४) 
फिर क्यातेरा मेरारे! 
तेरे द्रकी धूल मे जाने क्यापायादहै भिखारीने? 
` दुनिया चटी पर नदीं दृटा तेरी गली का फेय रे 
परीत बुरी है, या श्च्छीदहै, जोङ्ढमीदहै मेरी है, 
श्रव तो प्यारे त्रान बसाया मनम प्रेमनेडेरारे! ५ 
मेरे दिल की दुनिया प्यारे, तेरे दिलकी दनिया है, 
तू मेरादहै,मे तेरा, फिर क्या तेरा मेरा रे? 
प्रम के बन्धनमें फंसने से कितने वधन दटे हे? 
यह में जानू, या वह जाने, जिसको प्रेम ने वेररे! 
जब तुम सपनेमे मीन राओ, प्यारे फिर क्यों नीद रार 
विरह का दीपक जव नदी बुभता, फिर कैसे हो सवेरा रे १ 





मौ० ताजवर 
(२५) 
्राञ्नो सदेली भूला भूलें 


पुरवा खनकी, बादल छाए, भरे काले चिर कर श्राए, 
प्रमृत जल भर-भरके लाए, बरख रुत की इस बरखा मे, 
श्रो सदेली० 


उठती इ पुरशोर घटा, काली-काली चोर बट, 

सावन की घनघोर वट, साबन की मु हजोर घटाए । 
आआञ्रो सहेली° 

बरखा रुत की शान निराली, पत्ते -पत्ते पर हरियाली, 

डाली-डाली है मतवाली, इस रुत की मखमूर फिञा मे 
मात्रो सहेली° 

भूलें ओ पकवान वना; आमो की नो-रोज मनाए 


खाति जाएं, गाते जां, अंडी लगी है, इस बरखा मेँ, 
आश्रो सहली 






> <\ 
केदारनाथ मिश्च श्रमातः' ४ 
( २६) 
सौँदय खो गया है! 
संसार लग रहा दै पतभार की गली-सा, 
विच्छिन्न तरु-लताके शगार की गली-सा, 
रोदा जिसे नियतिने उस प्यार की गली-सा, 
पीडा-भरी जलन के व्यौदार की गली-सा, 
लूटी हई सुहागिन भकार की गली-सा, 
विषःपूणं काल अहि के पुकार की गली-सा, 
दिन की चिता जला कर-- 
दिनमान सो गया है) 
सौन्दयं खो गयां है! 
यह्‌ रात रेगर्ती-सी छाया समय-विकिर की, 
अकति कलंकिनी या पापी कुटिल तिमिर की, 
अथवा विभीषिकाहै विध्वंस के श्रजिर की, 
या ग्लानि दै समर से भागे हए मिहिर की ? 
या राख प्राथेना के जलते हुए शिविर की, 
सुषमा जहां वसी थी मधु्छतु सरद्‌-शिशिर की ? 
श्रभिशाप लील विधु को 
विष-बीज बो गया रहै। 
सौन्दय॑खो गया है! 


र्त 








` २७६ त 


कृं पूतं लताणएं गजंन भरे पवन से, 
ङ्ह पतीं दिशां उडते हए धुबन से, 
ङु पृषतं व्यथाएं विस्मित चकित नयन से, 
ङ्ह पृषती पुतलियां वजाभ श्रावरण से, 
ङु पृद्धतीं धरित्री तपते हुए गगन से, 
छुं पृषती प्रवीज्ञा अपने अधीर मनसे, 

सन पृषता स्वयं से- 

क्या च्राज हो गया है! 

सौन्दयं खो गया दहै! 
अलोक का पुजारी आलोक मे पला जो, 
आलोक का सनेद्ी, आलोक मेढटला जो, 
सालोक की ध्वजा तै च्रालोक-पथ चला जो, 
आलोक के शिखर पर आलोक-सा जला जो, 
आलोक के स्वरोमें आलोक की क्लाजो, 
ग्रह॒ बार-बार पिघलै, अव तकन पर गलाजो, 

देहात्म के नगर से- 

लौटान जो गया है। 

सौन्दयं खो गया है। 





नागाज्ञन 
(२७) 
बहुत दिनों के वाद्‌ 


र 


बहुत दिनों के वाद्‌ 
` बकी ँनेजी भर देखी 


पकी सुनहली फसलो की सस्कान 
-बहुत दिनो के वाद्‌ ! 
श्रव कीरै जीभर सुन पाया 
धान कूटती किशोरियों की 
कोकिल कण्ठी तान 
- बहुत दिनों के वाद्‌! 
मब कीन सुघे जी भर 
मौलसरी के देर्देर से 
टटकै तारे पल 
--बहुत दिनों के वाद्‌! 
श्रब की मेँ जी-भर चरू पाया 
 श्रपनी गंवदै पगडस्डी की 
इ 
-बहत दिन के वाद्‌! 


0 ५४; ~ ` 
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२५१ 
अव कीमैने ताल मखाना खाया 
गन्ने चसे जी भर 
-बहुत दिनों के वाद्‌! 
अवकी्मैनेजीभर भोगे 
गन्ध-हूप-रस-शब्द्‌ स्पशं सब 
साथ-साथ इस भूपर 
-वहुत दिनों के वाद! 


सुट विहारी „4 
(रर) | 
गीतकार से 
जो न समय की दर्दीली सोसो का मौत बने, 
गीतकार, फे गीतो को धरती कभी न गायेमी । 
अभी हह भोर, च्रमावस ने विदासन छोड़ा है, 
अभी-अभी सम्बन्ध घराने नभ केतन से जोडा है, 
अभी, सुबह का दिया, पसीना पोह र्हा दहै मधेसेः 
अभी-अभी सपनो निदिया की कारा को तोडा दैः 
अभी उजाला पचा दी है व्यिं के दरवाजे तक, 
4 । तुम यदि सोते रहे, ज्ेखनी जीते-जी मर जायेगी । 
` भी डालने कलियों को दैखने की कला सिखाई है, 
श्रभी, फूल की मघुच्छतु कं संग होना शेष सगाई हे, 
अभी चमन की आंख रोस से नभ दै, बिल्कुल सीगी है, 
श्रभी गंध के पास पवन ने पादी नदीं पठाई हैः 
ञ्रभी नीड़के निर्माणो कार्थ दो पावन चल पाया 
म यदि वेठे रहे कोयलिया केसे मन समश्राएगी 
मा मेरा दुभौग्य, कि कवि हूं जलते शर्गारो का; प 
किन बुमने तक गाङंगा गीत नप शृङ्गारो का, 
तुम्हारी नदीं फिकर, त्राते बाली पीढी कीदैः ( 
सूत से तवैणः करना पदे न करी वहारो का, 
मत दुर आरती के गीतों को क्ेजाश्रो, 
गलपन पर पद्यताएगी 11 
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६ रामावतार स्यागी 
॥ (२९) 
। मत वुभाओ 


हस सदने मै केला ही दिया हू, मत बुकाओ्रो-- 
ह. जव सिलेषी रोशनी मू से मिलेगी । 
. | पांवतो मेरे थक्रनने दील डले, 
अव विचारों के सहारे चल राद । 
आंसु से जन्मद देकर दसी को, 
एक मन्द्र के दिए-स्ला जल रहा ह । 
मै जहो धर दू कदम, बह राज-पथ है, मव मिटात्रो-- 
पांव मेरे देखकर दुनिया चलेगी । 
जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, 
कु पता भी है कि वह्‌ केसे वची दै? 
सभ्यता की निस अटारी पर खड़े दो, 
वह हमीं बदनाम लोगों ने रची दे, 


>“ 


| 
॥ 
¶ 
| 
| 









क------------- 







२५४ 


इख कद्र नफरत न बरसाओओो नयन सेः &) 
यार को हर गोव दफनाता फिषं मे, 
एक अङ्गारा गरम सँ दी बचा दू, सत बुभाश्नो-- (3) 


जब जलेगी श्रारती मुक से जलेगी । 
. शामने सबके सुखो पर रात मल दी, 
मै जला हू" तो सुबह लोकर बुभ गा, 
जिन्दगी सारी अन्धेरे मे विताकर, 
जब मर्गा, देवता बनकर पूज गा, 
श्रोुश्रों को देखकर मेरी र्दसी तुम मत उडाश्रो-- 
सैन रो तो शिला केसे गलैगी ? 











श्री हरि 
(३०) 

द्रोणाचार्यं 
हम द्रोणाचार्यं है- 
रहते हँ कौरव के रौरवमे, 
भूतै ह मिथ्या के गौरव मे, 
दुर्योधन के मन की कहते हें ! 
दुःशासन जो कुहं मी करता है, 
हम देखा करते दै, 
राञ्याश्रय के पीले मरते है, 
रामा की सारी पुकारो का तीखापन 
चुप रह कर सहते हे । 
आश्रयदाताओं की सेवा मे तत्पर हम 
धमधलु्धारी उख रजन से उरते है, 
भीम गदाधारी से बचते हे, 
किन्तु जहां अवसर मिल जाता, हम सात-सा 
चक्रव्यूह रचते है-- 
एक साथ एकाकी बालक च्रभिमन्यु को. 
घेर कर मारते 
शरोर अन्नदाता का ऋण यों उतारते है । 
फिर भी हमे पूजे चले जाते हँ पांड-पुतर, 
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सबके शिरोधाये हँ । 

हम द्रोणाचायं द ॥ 

अश्वत्थामा हतो, कष कर भो श्राज तुम अर सक्ते न हमे, 
कु जर-नैर का ्रन्तर हमको मालूम है- 

नर कादसलाख गुना प्यास हमको कु जरः 
राजाकाक्ुजर दही) 

एकलव्य जेस को पंगु किया करते हस, 

राजा के पुत्राकी महिमा वदानि के 

रेषे सौ कार्य । 

हम द्रोणाचायं ह ॥ 

हमको इतिहास दुहराता चरला जायेगा, 

हर युग में राञ्याश्रय हमको ही पायेगा, 

हम उसको पायेगे, 

हम उसका खोयेंगे, 

उसका दी गा्येगे,. 

कोटिकोटि अभिमन्यु रौर कोटि-कोटि एकलन्य चे जायेगे 
युग-युग मे जन्म-जन्मः राजधानियो की राह 

वलते चक्षे नायेगे- 

सारी प्रवं चनप हमको स्वीकाये हे । 

हम द्रोणाचाय द 


॥.\ 
( 








$ गद्य-वारिका 
कृडिन शब्दों के श्रथ 


१, हृएनपांग की भारत यात्रा 


रट्न त्रयी =जनमत के तीन मूल सिद्धान्त । सम्यक्‌ दशन, 
सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चरित्र । संघालम =वोद्ध विहार 
(सखठ) 1 अदहायान वद्ध धमं का एक प्रमृख सम्प्रदाय । 
तूप सचा टीला जिसके नीचे बौद्ध धर्मं सम्बन्धी को 
दत की ' गई हो ॥ 

शायी -भूमि पर गिरे हए । विष्ठा-पर्तियां की 
गृन्दरी | 






छि! 
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बोधिसत्व - बुद्ध वनने के लिये प्रयत्नशील जीव दशा । 

सौतांतरि- बौद्धो का एक सत-विशेष । बीहड-भयानक । 
दृस्यु-डाकर । तस्कर - चोर । 

वोधिघृक्ञ-राया नगर का वह्‌ वट वृत्त जिसके नीचे बेढ 


कर गौतमं ने तपस्या की थी । ध्येय--लदेय । तथागत-- 
बुद्ध भगवान्‌ । सन्नद्ध तेयार । 


गन्तव्य -जाने योग्य, श्रथात्‌ जं उसे जाना था। 
सिहल- लंका । भङोच- कच्छ (गुजरात प्रान्त का एक्‌ स्थान) 
(> भ १ 
वनिष्ठ- पक्का, मेत्रीपूं । 
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२. उसने कदा था 

ग्लानि -्रनुसाह, खेद । क्ोभ- रंज, परेशानी । लदी 
- बैलगाड़ी, त्रादमी्रारा खींच गएठेै । वाश्शा - बादशाह 
का सं्तिप्त पंजाबी उच्चारण। पफटा-पगड्यों या 
तदहमदों । 

समष्टि मे-ङुल मिलाकर । गुथ रहा--उलम रह्‌।, फगङ्‌ 
रहा । 

वेष्णवी-छूतात मानने वाली भक्तिन हिन्दू नारी । 

गनीम-- श्रु । गेवी- चोरी से ्राने बाले । नगरको 
कांगड़ा । देहली-द्हलीञ्र । कसान- (008) 
श्रादेश । ष 

हड़का - पागल । 

्यी-सीण होने वाला; तपेदिक का रोगी । दन्तवीणोपदे- 
शाचाये-दतिं की वीणा सिखाने मे उस्ताद, श्रथत्‌ दि 
बजाने वाली । 


्रोबरी- कोटरी । 
३. रूस की चिट्टी 
सन का चेहरा--मनोदशा, 


वीथिका--गली, माग | कृषि-जीवी-खेती-बाड़ी करके 
निवह करने बाल्ते । 


सवैतोभाव-- हर तरहं से, पूं रूप से । 
जिज्ञारु-भाव-- नई बात जानने की उत्सुकता । निश्चेष्ट-- 


जङ्‌, मन्द्‌ । निरुपाय- असहाय । 


4 4 ८ य 
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त्रती-करिसी बात का व्रत (निश्चय) लैकर ` चलने वाला ; 
वृत्ति-ठ्यवहार, काम ([{270685100) । पर-श्रम-जीवी- 
(बुआ) दुखरों की भिदनत पर जीने बाजे । 

शासन-तन्त्र-राञ्य, हकूमत । अनुशीलन-सोच-वि चार । 
लोक-यात्रा-- सांसारिक जीवन । स्वायत्त-शासन- लोगों के 
द्वारा चलाये जाने वाला शासन । दावित्व-बोध - जिम्मेदारी 


काज्ञान। 

कदाचार-- बुरी आदते, बुरे रिवाज । पाकशाला--रसोहै । 
4 पथ्य-- भोजन, खान-पान । उपलब्धियों-सफलतार््ो 
188 (^ ८1116 ४€116718) । 


दोषारोप-दोष लगाना । 

नवोत्थान-- नई उन्नति । जटिल - पेचीद्‌ा । 

यन्त्र वाहिनी - यन्त्रो की स्थापना मे लगा कर । सजीव 
संवाद-पन्न-जव बालक स्वयं नेत्य, गीत, नाटक तथा 
वार्तालाप आ्आदिकेद्रारा ज्ञातव्य वातोंको दशकं के सामने 
रखति दतो इसे दी सजीव संवाद्-पत्र कहते हँ । 

चिन्रांकन- चित्र बनाना । च्रौपेरा- (0619) नृत्य तथा 
संसीत पर आधारित नाटक । अहोरात्र -दिन-रात। परि 
॥ त्राण -रक्ता। श्रवज्ञा--अनादर । 'रिसरेक्शन'-(36- 
| श्रा766100) मर्द काजी उठना। सदहञज्-च्रासानी से। 
उपभोग्य--मजा देते वाला, समम मे आने वाला । एेग्लो- 
सैकसन- (48]0-88>0)) चप्र ज-जमेन जाति के । 

वायु चल-चक्रयन्तर-- भाता] । 

लग्धौ से नाव ठेलना--अनुपयुक्त साधनों से कोड काम 
करना । 








५. 
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४, मलुष्यता का दण्ड 

सम वयस्क--एक दी उम्र के । छस्तासन्न-इूबने क 
तैयार । 
“शोडः- 81९0 (दती हई ज गद्‌) । 
कल्पित-मन मे सोचा हुत्रा। 
श्रापद्‌ प्रस्त - विपत्ति मे पड़ा हुत्रा । 
५. रानी दुर्गावती 
पताका-मण्डा 1 मार्डलिक--एक प्रन्ति पर . शासन 
करने वाली, कर देने वाली । अवहेलना-- तिरस्कार । 
अधीश्वरी- स्वामिनी । अरं कलदंसी-- धमपत्नी । 
विदित था-मालूम था । माजीर-दष्ट--विल्ली &‰ 
(स्वार्थ) नजर । 4 
तत्परता - तैयार रहना । वत्सलता प्यार 1 
दुदं मनीय--किखी से न द्वाए जाने वाला । 
८ ्रात्म-समपण- अपने आपक्छोसौँप देना) 
बद्धपरिकर कमर कस कर तैयार । युरुडमालिनी -युर्डां 
की माला पहनने वाली-। चागुर्डा- देवी भेरवी | 
तुरगारूढ - तुरग (घोडे) पर ्मारूद्‌ (चदु हृद 
दुःसह - जो सदा न जा सक्के। विपक्षो शन । 
तेजोवहि- प्रताप-रूपी रग्नि । कलक्-कालिमा--वदनामी 
ग स्याही । प्रत्तालन--थोना । कूट-नी ति-डल-कपट । 
गृह-विवाद- घरेलू फगड़ा । सम्मत राजी । 
लोम-हषण~+रोगटे खड़े कर देने वाला । 
अनुपम-अद्वितीय, बेमिखाल । कोमल-क्लेवरा- कोमल 
शरीर वाली । 
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गद्य वादिका =-= 
६ सृष्टि की उत्ति ( 
वाष्प-खर्ड-भाप क बादल । 
्न्यान्य--दूसरे । 
नसचर आकाश म उड़ने . वाले । वनस्पतिर्यो-बृौ, ` 
वैल आदि । 0 
अवेन्ताकृत-- पदतले के युकावज में । क: 
वलत्व-- जमाव, घवनापन । तरल-पिघली हुई । केतु- 
नासि-्न्दरका सध्यमाग। | 
हास-- कमी । श्रल्पजी वी -ोड़ी देर जीने वाला । 


~ = 














न ७. एरम वम ध न 
चेतना होश 1 नजर चूर-चूर हरा । सूति चेतना । 
स्तित्व--जीवन-सत्ता । कुहासे-धुन्ध । चिनगियां-- 

चिगारियाँ । दीनावस्था- हारी हई सनोदशा । पराकाष्ठा-- 

हद्‌ । नेस्त-नावृद्‌ - नष्ट 1. - 
श्नास्था - अविश्वास 1 सोते स्रोते, करने । 

जूढी बुखार मलैरिया । न 
विचलित~--व्याकुल । हलक्र-गला 1 घनिष्ठ-घुलै-मिले। 

“सकीन-- (३५९९) पदा । जुमायां - प्रकट । कः 
सबसे बड़ा मुन्सिफ-दश्वर । 
बगूला ~ धूल का तूफान । नम गीली । जोम- विश्वास 

सहाला-सम्हाला । । 

 पुरषाथे-- हिम्मत । 

राहत-- आराम, शान्ति । महायन्त्रणा ` 


+^ 
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२६२ । हिन्दी साहित्य संकलनं ४ 
~~~ । 


उत्तेजना-वेचेनी । 
सदाद्र्श--रच्छे चादर्शो । व शः 
विनाश-ज्ञोलुप-विनाश चाहने वाली । 


८. भिखारी जिमीदार. 
उल्टी सोश्च चलना- यु के पास दोना । अन्तवेदना-- 
मनकी वेदना । 
दीनदार--धार्भिक । श्रवहेलना-- तिरस्कार । 
नामूसी- निराशा । युकरित -द लील, तक । 
मुरोवत-भाईैचारा । 
तस्कीन--शान्ति । 
वितंडायों --उपद्रवो, शरारतों 1 
६ परती--वञ्जर, बिना जुती । उठा वच । 
श पुरस्कार ईरान । गुणालुवाद -गुणं का बखान 
 परवबरिस-- परवरिश, पालना । 
धरोहर --असानत 
कजडे-सब्जी-तरकारी बोने-वेचने वाके (राद 
~ खटिक-तरकारी वेचने वाल (सन्नी फशेश)। 
क ˆ हियाव- साहस । कसविथां-वेश्यायं } 







९. पवतारोहण 


पर्वत-माला- पहाड़ों का सिलसिला । निधौरित- निश्चित 
निस्तन्ध--चुप, मौन, जड 1 


गद्य-वाटिक 


ˆ---------------------- 





तिशयोक्ति-बद़ा-चदढा कर बात कहना 1 





०. हार कौं जीत 
छवि--हूप, सूति (एग) । 


११. मेरी दैनिकी 

कल्पतस्‌--एकं काल्पनिक दवी वृन्त, जो मनचाही वस्त 
देता है । विश्वासित्री- विश्वामित्र ने भी एक वार नई 
सृष्टि रचने का प्रयास शिया था। नैयायिक न्याय दशेन 
सानने वाहै (अनुमान- जहां धुरो द्योगा वां आग होगी 
यत्र धूमस्तत्राग्निः) । 
पारिवारिक- परिवार सम्बन्धी । प्रहुत्यागी--कल्पना के 
काश से नीचे उतरने वातै । 

समन्वय तालमेल । टे्ट॒॒टयूब बेबी -(105 †प० 
320) विज्ञान के प्रयोग से उत्पन्त शिशु । 
निष्पारिव।रिकता-परिवारका न होना। 
. मनोरथशील--इच्छुक । 

पुगीफल-- सुपारी के टुकड़े । छद्िया-भर-- "रसखान के 
एक सवेये की रोर निर्देश ह । भूं मल- भूर फलाहट । 

संगति--एक अलंकार- जव "कारण" एक स्थान पर हो 
लैकिन "कायै" दूसरे स्थान पर । । 

प्रसाद हिन्दी के प्रसिद्ध नाटक-कार स्व° जयशंकर 
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प्रसाद । 
साधारणीकरण- "रस का श्रोतारो -दशकों पर एक जेसा 
प्रभाव पड़ना । । 
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चमत्कारपूणं दंग से कहना । 
१ € ०9 क 
संघर्षं म पीठ 


अभिन्यज्जनावबाद-(एिा068७018) किसी वातको 
पलायनवादी- (7802118६) - जीवन के 


दिखाने बाला । 
कला का अनुसरण -- कला कला के लिए ककर । 
ली - बैलगाड़ी । पडिया- भस की मादा वच्च (कूटी) 
सुरसा-एकं राच्तसी जिससे सीता की खोज 1 
वाके हनुमान की सागर में मेंट हुदै थी । 


१२. काम-कराजि 


आहत--घायल । 
शर तपूव जिसे पलै न सुना दहो । 


१३. गांधी जी का व्यवितल 
संजी वनी- जी वन देने वाली 1 
उदात्त-ॐचा । पर-दुःख-कातरता--पराए दुःख मेँ दुःखी 
होना । संयम-जनित-संयम से उत्पन्न 1 प्रखर तीव्र । 
प्रतीक ~ प्रतिनिधि (8000) । हिन्दी- हिन्द की । 


श्राधारभूत-- बुनियादी । 


अखण्ड--श्रटूट 1 
असहयोग विदेशी माल का बहिष्कार करने का-देश- 


व्यापी आन्दोलन ) 
मोदाविष्ट--मोदित, वशीभूत । नेतिक शक्ति - चरित्र. बल । 
खचराई-ठीक ठंगसे काम करना । परिभाषा-लक्तण 1 





| 
॥ 


॥ 








गद्य-वाटिका २६५ 


~-~---~--------~ 








[१ 


पुतीत--पविघ्र । पल्लवित हद -फली-फूली । संतप्त-- 
दुःखी । 
५ व 
१४. व्हादट के हिज्जे 
दायाठ-मानसिक कष्ट । विक्तिप्त-पागल । अन्यमनस्क 
क्रिसखी बात मै खोया हुश्च । उद्‌ श्य-दीन-वे-मतलबे । 
प्रसव--शिशु-जन्म । संठोल-डोगरी मे इसे “खुर्डः 
कते हैँ । 
रर निर्दय, वेरहस । अपरिपक्व- नन्हे, कोमल, न पके 
हए । निर्दिष्- पहचानना (10 10०८९१९) 
पेधा- स्मरण-शक्त । खोल्लास-प्रसन्नतापूवंक । 
दमनायास्--श्रपने राप । अहम्‌- (10) हुंकार । 
उदभ्रान्त- पागल, उन्मत्त, विक्षिप्त । विश्लैषण-अलग- 
शमलंग करना (472178९) । 
अश्लील -- गन्दी । 
घुन्धली शुफाच्नो -घुन्धली यादो । 
प्रतिददिंसा-बदला ठैने की भावना । 


१९. मुद्युज्जय । 
«विवेकानन्द स्वामी विवेकानन्द, वंगाली दार्शनिक, 
रासचरृष्ण परमहंस का लोक-प्रसिद्ध शिष्य । 
जीव-जी वारमा 1 


परीक्तित--मद्ाभारत कालीन राजा परीक्षित (अभिमन्यु 
 वेटा) + -- 





व ~ 3 ~ स 


अ व. _ 
ू । „~ ७ 
हिन्दी सादहिव्य संकलन : 















„ स्थितप्रह्ञ-जिसकी इन्द्रिया वश मे दो; जिसके मन, | 
बुद्धि स्थिर द 1 ~प 

„ नारायास्त्र -त्रह्-अस्त्र जो कभी निष्फल नहीं जाता1 

 तव(रीख-इतिदास । बदिश्त- स्वगं । 

निष्ठा- विश्वास । इरविन - वायसराय इरवन । 

` ्रकृति-सवभाव, धम। विकरति-बिगडा हृच्ा खूप । 

 च्माचर्ण--काम, व्यवदार। 

सचेत- सावधान 1 

जीव का कारागार दे, शरीर । मनस्वी - विद्वान । 

बाधक-स्कावट । 


| 


| 


^ 


^ 





॥ 
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। तम्‌ ] [ १३७ 


श्राह, वह्‌ श्रपने बडे के 
पद्य-वाटिका > पीछे दोडी । (४०) 
[कठिन रब्द-अध | त्या को क 
१. फूल श्रौर काँ था 


<^ ^ 


भरह--वपा \ देता कलि जी की खिला- प्रसन्न कर देता । 
२. कांटा ग्रौर फूल 
पुलकित क्िया--प्रसन्न किया; घटि--घाटा, कमी; समां 
रदा-शोभा वनी रदी; खिजलाना--खीज से भर जाना। 
३. घ्वृज-वंदना 
सान्-लहरी-मन की भावना; कल सुन्दरः; त्रियोग-- 
तीन वस्तुच्रों या भदो का मिलन; चहरे-गृढ्जे; तुष्टी करण-- 
खुश करना; नरता--मतुष्यत।, वर्वैरता-पशुता; जूमे -बलि हुए । 
४. श्रन्वेषण्‌ 
उत्थान भर रदा था-उठ रदा था; कोहकन-पवैत काटने 
वातै । ` | 
फरहाद -ईरान का एक प्रेमी . वरूण जिसने अपनी प्रियतम। 
को पाने ॐ लिए पर्वैत काट कर नहर निकाली थी। 
महमूद का रुदन -लुटेरा महमूद गजनवी अन्त मे अपने 


कामों पर ` पद्वताया था, उसे भी मोद वेदना का भनुभव | 


हस्रायथा। 


२९६७ 





हिन्दी साहित्य सरन 
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, , स्थितमज्ञ-जिसकी इन्दर्या द्णुर बाला । 
` ` बुद्धिस्थिरदा 





[क जरायणास्जः दुःखसुख | 
द 2 तव्‌।री. ह निशा दवारा 9 
न निष्ट । र ॥ 


~ हृष, . प्रसन्नता का समय ; उच्छब. ` 





^ ७. कंयापूज्ञाक्या अरचनरे ! 

अभिनन्द्न--सागल ; शअक्तत--चावल ; दग नयन 
उतपरल--नीला कमल ; ` ,लन--खिलना, विक्रास। (1 
| ञरनन्त की रोर र 
जर~-पुरानी, द्रटी-पूटी  तरणी- नाव; निम॑स-- ` 











निदय। 
2 <. एक भार £ 
लेते पखार--धो सेते ; आद्र -गीे ; विराग-- उदासी । 
2 १०. स्वस्ति पाट 

‹ + शस्य- फसल ; स्वणिम- सुनहरी '; शत 1 कमल; . => 
. इ दुर ; 4 6 ^. “~ ५ 
= , ११. शानि । ॥ 
^ ˆ  -जधित-भूखे; गशरल--विष ; सुम्यक्‌--उचत पद्रति-- .. 6. 







नमै ; श्ननय--अन्याय ; इन्द संचष ¦ शर वेधक-तीर की 

नभे बाले ;' दायी--उत्तरदायी ; जगद्‌ दहन ससार को 

ञ्नि वाली युद्ध की) राग; शिवा--लपट; न्यास चः 
~ -अधिकार्‌ । ॥ 
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